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MONITUM. 


Plurima Christianae antiquitatis documenta vel dudum 
typis expressa vel novissime reperta et in lucem emissa, 
quorum thensauros non nulla' existimes, carbones alia, per- 
multis quorum accurate ea cognoscere plurimum intersit, 
paene incognita manere, cum nondum ut corpus scriptorum 
in Novo Testamento Graeco collectorum parvo pieno com- 
paran possint, saepissime dolui. 

Hac in re aliquid suscipiendi consilium maturavit quam 
de codice Ν᾽ T! Cantabrigiensi proposuit Fridericus Blass 
,. Sententia. Nam sive simpliciter illam accipis sive in opinione 

πὴ acquiescis hodie recepta sive Paulo de Lagarde adstipularis 
qui quadraginta abhinc annis Cantabrigensem librum cum 
:ceteris componi vetuit duplicemque evangeliorum actuumque 
3 editionem postulavit, alteram hoc codice nobis servatam quae 
emendatorum temeritate corrupta non esset, alteram e codici- 
? bus hodie probatis, sed recensionem passis petitam: id non 
i negabis, omnibus qui textum Novi Testamenti Graeci cogno- 
^j scere velint, huius codicis lectiones in promptu esse debere. 
( Erant re vera apud nostrates praecipue in manibus paucissi- 
" morum, eorum tantum qui Novum Testamentum pleno appa- 
ratu instructum possidebant ut Tischendorfii editionem criticam 
maiorem vel ipsius codicis editiones, Kiplingianam dico et 
Scrivenerianam. Hanc igitur (Cambridge 1884) contuli cum 
recensione Tischendorfiana ultima a viro doctissimo O. de Geb- 
hardt edita, exemplari utens editionis minoris, secundis curis 
emendatae (1891; vide ad 4 1 1, 27), notationes meas examinavi 
ad apparatum editionis criticae octavae maioris (cf. Hilgenfeld, 
Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 39, 157), impressas 

ad ipsam editionem Scrivenerianam correxi. 
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MONITUM. 


Reliqua quae addidi (Salvatoris Dicta Agrapha, Evan- 
geliorum deperditorum fragmenta, Abgari cum Iesu commer- 
cium litterarum) theologiae studiosi nusquam antea tam com- 
mode in unum corpus collecta habebant. Quae si placent, 
non mihi, sed illis gratias agant, quorum vestigia secutus con- 
gregavi quod alü laboraverunt, virisque de Novo Testamento 
Graeco meritissimis, O. de Gebhardt et baroni de Tauchnitz, 
qui hanc collectionem editionibus supra dictis quasi supple- 
mentum addere permiserunt. 

Fontes adhibitos index in fine libri exhibebit. 


Ulmae, mense Julio 1896. 
E. Nestle. 


Viginti septem libri Ni T! canonici litteris suis initialibus 
citantur sic 
Μμλιπ; ly &azi—36550f1&2xysox1&z2061&2cv9;a. 


* significat: prima manus; * Pr lectio ab ipsa prima manu cor- 
recta; ? correctio incertae manus; 8 — πὶ varii correctores a Scrivener 
distincü; pr — praemittit, -]- — addit, om — omittit, | fines linearum. 


CODICIS CANTABRIGIENSIS COLLATIO. 


Inscriptio paginarum xara (quater) xar (plerumque) 
xa (semel 95b) | Maó0aio». vel Μαϑϑ, quater Maó0sov. 


1 2oinc.D παραλαβεῖν  αγιου δστιν 22 δια] -]- Hooiov 23 καλεσεις | 


.EvuavovgÀ (Inmanuel) 24 διδγερϑεις δὲ o I. 25 syyo | vov. vov 


&vtzc (avr. partim elot) vov πρωτοτοκον 
2 IHooóov; 30m πασα 4 om παρ avtov» 5 εἰπὸν 6 Βηϑ,λ. 
της Ἰουδαιας" μη ελαχ. | ex ov | ποιμενει 7 nxosifaosv 8 Βεϑλεεμ᾽ | 5 
&tz&y] -]- αὑτοῖς | exav] οταν | * ἐπαγγειλαταε 9 * axovoay | £xavo tov 
παιδιοῦ — 1I vov παιδα, it 13 bis 14 20 21 | ϑηνσαυρους | ἔμυρναν 

13 avrov δὲ αναχωρησαντῶν | oos διπὼ | avrov 14 διεγερϑεις, 
it2r r$ ἔγυπτου - 

16 * Βεϑλεαιμ | * διδτειας | xavo | mxosifjaosv— 17 δια] pr ὑπὸ xv | 1o 
* Hosutov, Ὁ]ηρ- | 18 xAavóp.] pr ϑροηνος και | ηϑελησεν 

21 ηλϑεν | ygv] * τὴν 22 Aorilaos | τῆς] pr ἐπι) Hooóov τ. 
πατρ. avrov | (* εδῳφηϑὴ) 413 Ναζαρὲτ] Ναζωρεος 
8 τοι δὲ 24eyov]pr και | βασιλια (talia non notantur) 4 0m οἱ 
xaugiiov 6 om ποταμὼ 7 faozxuouo] -|- avvov | desunt axo τὴς — 15 
16 zvsvua ϑεου 

16 χαταβαινοντα sx vov ovpavov ὡς περ. xat soy. εἰς (ben) 17 λε- 
γουσα πρὸς avtov* σὺ & o | ευδοχησα ᾿ 
& 2 XJ καὶ vs00agax.  προσηλϑὲν αὐτω o πιραζ. και | yevo- 
ταα — 4 .αποκριῦ. δὲ o I5 | ez] e» | om exzooevousvo δια στοματος 20 


6 Ἐ om rov | atpovow — 7 ov zeipgaosic ὃ εδδειξεν 9 τ. παντα σοι 


IO vzays] -]- οπισω μου 

13 καταλείπων | Ναζαρεϑ | κατοικησεν | παραϑαλασσιον 14 vov 
Aeyortog τῷ om γῇ 29 | Νεφϑαλειν | * Γαλιλαίας — 16 εν τη σκοτεια 
tióoy φως μεγαν (2 del ») o« xaünusvoi | * om καὶ 29 | 25 

17 vore] - yao | om o ͵ 

18 περιπατ. zagayov | * ἀαμφιβληστρος | αλιεις, it 19. 19 νυμιας] 
-l- γενεσϑαι | 

23 “περιηγ.} -]- o Z2 | og» vg» Γαλιλαιαν | μαλακειαν 24 avtov 
ἢ ἀκοὴ | δϑεραπ. avrovc] παντας εϑερὰπ. 25 ΓΤ. αλειλαιας 30 
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5 τπροσηλϑον 2 εδιδαξεν 
3*0m-to Ιοεστε 1Τι ora» διωξουσιν υμας x. ονιδισουσιν | xa 
υμῶν παν πονήῆρον | om ψεύδομενοι | suov] δικαιοσυνηῆς 12 vo ου- 
ρανω | υμω»] -1- * πυπαρχοντων, ἅ-τας 
5 I3 αλα 19]bhadac αλα 29] αλας | om δτε | βληϑηναι c£o xa x. 
I5 αλλα 
I8 γενῆται πανταὰ 19 av] * om, “ αν | λυσει | * om τῶν 29 | om 
ovtogc | om oc ὃ ay» — 20 ovoavov 21 ερρήϑη, it 27 31 33 38 43 
22 * opyatousvoc | avrov 19] -- εἰκῆ 23 καὶ εκδε 24 xazaAayi | 
1o Ἐπροσφερδις 25 * vid om sog | zapaóoo& | κριτης} -ἰ- σε παραδώσει 
(*zagaóo) | * βληϑησει, ?-gc() 28 emóvy.] -Ἐ αὐτὴν 29 o δεξιος 
cov | fÀg?5] απελϑὴ 30 0m vers 32 ot: πὰς o απολ.] os αν απο- 
λυσῃ | om και oc say — μοεχαταε 36 ποιδιν (b -5001) τρίχα μειαν λευ- 
κΉν ἢ 38 0m καὶ 39 ραπεισει £7tt τ. σιαγ. σου 400 ϑελων | ἀφήσεις 
15 41 ἀγγαρεῦει | δυο] pr δτιαλλα 42 τω ϑελοντι | om απο σοῦ 44 υμω»] 
-|- δυλογειτε τους καταρωμενους ὕμειν (Ῥυμας), καλως zoe τοις μει- 
σουσιν ὕμας | vov] -ἰ- επηριαζοντῶν καὶ 46 δἐξεται | το avro] ουτως 
48 ὠσπερ | o ovoavtoc) * εν ουρανοις 
6  romós 4 ἢ εδλεημοσ. cov | ἀαποδωσει] pr avrog — 5 ztoootvzy 
20 ovx £05 | φιλουσι»] -ἰ- στηναι | ἐστωτ. xat προσευχομενοι oz. | avtov] 
* avrov» 6 ταμιον | om τῶ 290 7 * βλαττολογησηται, ἃ βλατταλογ- 
8 αἰτησαι avx.] ανοιξε vo στόμα .10 * om ὡς | ex] -ἰ- τῆς 12 οφιλε- 
ματα | ἀφιομεὲν 14 * om yao | ὑμῖν καὶ 15 za] pr ὑμῖν 17 αλιψον 
I8 οπως wa | vo xovgawo 19] * xovg:a | om zo 49 
25 I9 ϑησαυρισεται | βρώσεις agparicovow (2 -νιζε) 20 * ϑησαυρου- 
σους | desunt oxov ovrs — 9,2 xAwngc BefAnusvov 


9 29)2ap9s | αφιοντὸ σοι αὐ 4 διπεν)] -ἰ- αὐτοῖς $ agiovras 6 ιδητε] 
0 Vt. τ. ανϑρ. εξουσ. Ἔχει | syetos Και apoy 
30 9 exsiÜev οΪῆς 1ὸ * συνδκδιντο — 11 διδοντες δὲ | eAeyoy] διπον | o 
διδασκ. υμων μετα τῶν auaotoAov xai τελωνῶν» soU 
I4 lIoavov | vgorevous»] -ἰ- πολλὰ — 15 μῆτε | νυμφωνος πενϑ. 
vuyquiov vnotevew αὐ ἡμεραι | aon | νηστευσουσιν -]- sv. sxewoic 
ταις ἤμεραις — 16 oaxxovc 17 5008, O Oivog o νεὸς τους aoxovc| 
35 Ἔκχειται — ἀπολλυται] ἀπολάυται και οἱ ἀσκοι | αλλα βαλλ.] βαλλουσιν 
ós | * τηρουνται 
2I δισελϑων») unus princ. veniens 21 ayopot uovov 22 δε] -ἰ- 
ἐστὴ | Óvyavgo 24 * avrov 25 ελϑων | vv χειρα 26 αὑτὴ] avtov 
27 om αὐτῶ | υἱὲ 28 και soxsras εἰς τ. oix. xat | οἱ] -]- δυο 
4o 29 ομματῶων avt. καὶ εἰπεὲν 10 ηνδώχϑησαν οι og9. αὖτ. | ενεβριμη- 
σατο | om o 
33 ουτῶς sqavg | * om τῶ 34 om vers 
36 * ρεριμμενοι | ὡς 38 * vov x» 
10 I ἐκβαλδιν 2 * om Ós | om καὶ 29 | * om o 39 | Zefisósov 
4s 3 Δεββεος 4 και Zia. | Χαναναιος | Σκαριωτῆς — $ και Aeyoov | 
* Σαμαριτανων 6 πορευεσϑε δὲ] vzayeve ὃ ϑεραπευσατε | ἐγει- 
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pats | καϑαρεισατε και δαιμ. exfalsvs — 9 μηδὲ bis] ugve bis. 10 μη] 
ume | ugós ter] μητε ter | * χειϑωνγας | yao] -ἰ- ἐστιν II εἰς — 
εἰσελϑ.} ἡ πολις sic 59» αν δισελϑ. εἰς avtg» 12 avtay] -[- λεγοντες" 
ειρηνγὴ τῶ οἰκὼ tovto 13 om και | ελϑατω] soze | eav δε --- αξια 1] 
δι δὲ μὴηγε (Ὁ -ἰ- 9) 14 om τῆς οἰκίας ἢ | om δκδινῆς [ om ε΄ 15 I- 
μορας | sv] * ενή, εν τῇ 16 ακεραιοι] ἁπλουστατος 17 om δε εἰς 
τας συναγωγας — 18 ηγεμονὰας --- αχϑησεσϑε)] gysuovo» σταϑησεσϑαι 
19 παραδώσουσιν | om δοϑησεται --- λαλησητε 20 om ὑμων 23 διω- 
κουσιν | sregav] αλλὴν -ἰ- δαν δὲ sv vg αλλη διωκουσιν υμας qsvysrs eu 
τὴν αλλὴν | om yao | om vov 1? | soc αν 25 τενηται | Βελζεβουλ 
xaAovow 27 κηρυσσεταί 28 φοβηϑητε bis | azoxvswoai] * opa£o: | 
εἰς y&&"va» — 29 ασσαριου] * pr vov | πώλουνταίι 30 viov δε] a44a | 
xspaáA.]-]- vuov 32 sv avro] avro. 34 * eig» (29) 35 * δικασαιΪ 
ἀνϑρωπον] viov | om vov. 36 εκϑροι, itexo- 13,25 (non not) 37 om 
«a; o — αξιος 39 καὶ o] o ὃς 40 (και 0 8. δ. δ. non cern.) 41 om ss 
καὶ o δεχ. ὃ. — λημψεται 42 αν | μικρω»} ελαχιστων | vvxoov] 
pr vóaroc | om povo» | ἀπολῆται o μισϑος a. 
11 2 Χριστου)] 17ῦσ 3 ερχομενος] * εργαζομενος 4 αποκριϑεις óc | 
ἴωαννεε — 5 * τυῦλοι | om καὶ χωλοι περίπατουσιν 6 αν 70m o 
8 διδειν" avÜpczov | * om ev» | ημφιασμενον  βασιλ.] -]- ev — 9 εἰ- 20 
Üs» προφητὴν 10 ἀγγεῖον II * ey τοῖς γεν». τῶν yov. 12*0m 
δε] * Ioavvovc [οἱ βιασταιε τό ev τὴ αγορα 18 πεινων, it 19 19 δ0- 
yov] vsxvov 

20 γεγονεισαν | aod] * a | om αὐτοῦ 21 Χοροζαῖν (chorozain) και 
Βεϑσαειδα | Σιδωνει δγεγονεισαν 22 Σειδωνι | ἢ] * gv, ἰ 24 23 soc 25 
αδ.] * pr ἢ | καταβησὴ | ἐμειναν 24 γῆς | σοι] υμεὶν 

25 απεκαλυψες 26 sysvevo svÓoxsia 27 αν 28 msgopo:.] 
* -]- ἔσται (ergo o: — οὗ qui) 
12 I * om roig | τουσταχυας τιλλειν 41. ἰδοντες] -1- αὐτους | evtov 
4 προσϑεσεως | spayey | ἢν εξον καὶ τοις] pr e» 6 δε] yao 3o 

IO ανϑρωπος] -]- 5v sxs« vy» | xavgyoproovow ΤΙ τι (bug) δστιν 
ev vpsty avo. | exec | om sa» | om τοῦτο | κρατει | δγδίρδε 12 * vov 
mooflevtov — 13 v. χειρα σου | αποκατεσταϑὴ I4 xai εξελϑοντες oi 
15 πολλοι] pr ox4ov| om zavrag τό καὶ δπδτιμ.)] παντας δε ovc εϑερα- 
σευσεν ἐπεπληξεν | 5 ποιωσιν 18 ov 19] pr εἰς | ov 25] e» ὦ | azay- ss 
ysáàset — 19 axovet 20 * om καλαμον ovvterouuusvov | * κατιάξεις, 
f κατεαξεν | * ov μὴ | ζβεσεε 21 vo] pr e» | * sAxicovow 

23 uqu]*-|- ow 25 ov | xa εαυτῆς bis] sep δαυτὴν bis| 
* ἐρημοῦτει | * orgoecat 26 xai εἰ] εἰ δὲ xai 27 xa εἰ] εἰ δὲ 
28** spÜacav 29 αρπασ!] διάαρπασαί — 31 i. f. -|- τοῖς ανϑρωποις 4o 
32a» 343 το 1] to» 34 λαλει] * -]- αγαϑα 45 * om o 1? | om τὰ 
36 λαλουσιν 37 xoi] ἢ ; 
| 39 αὐτῇ * oo 40 ὠσπερι | om ἢν» | o] pr και 41 * Νεινευεται | 
(* »veac) | (* xaxgivovow) 42 Σολομ. 19] * pr τοῦ 43 εξηλϑὴ 44 ελϑων! 
σχολαζ.] pr vo» oixo» | om καὶ 2? 45 πονῆροτ. avtov | vov] * pr 45 
avtov | * χειρον s 


vu 


μὰ 


ο 
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46 λαλουντος δὲ avtov τ. | λαλησαε avro 47 σου εστηκεισαν 


(b-xaca»v vel -καισαν) sto ζ. λαλησαι σοι 48 xoi] ἡ 50 av 
7t01501)) ποιει 


13 I &v] (ἢ sc) -]- 0e | δξηλϑεν | ex τῆς οικιαςἿ xa« 2 vo πλοιον] 
5 ἐστηήχει — 3 TOU Ox5isw] σπειρὰξ 4 ηλϑον δὶ αλλα] a | svovc 
6 tov δε ηλιου | exavpaticü noa» | s£yoavÜgoa» 7 sz] εἰς 8 δδιδουν 
9 ota] -]- axovew .10 eutov II διπεν] -ἰ- αὐτοῖς 13 λαλει (b ελαλει) 
avtoic wa BÀ. ug pAsnoow x. ax. μὴ axovcoow καὶ μὴ συνῶσιν 
pots επιστρεψωσιν I4 xat rots πληρωϑησεται ἐπ αὐτοῖς ἡ προ- 
10 φήτια του Ἡσαΐου λεγουσα᾿ πορευϑητι καὶ εἰπε τῶ Àao τουτω" ακοῆ 
I6 om oi | om ra 17 αμην] -Ἐ yao | ιδαν] ηδυνηϑησαν εἰδειν 
18 σπειρονῖος — 19 συνίοντος | σπειρόμενον | avrov] avrov 241 * om 
εν | sev)soc — 22 σπειρομενος | * πλουτοῦὺς 43 τὴν γῆν τὴν καλην] 
o axovo» τον λογον | oc δη] τοτε ᾿ 
15 24 σπειροντι | ayoo avtz.] ito αἀγρὼ 415 εσπείρεν | * Pr om και 20 
26 om xai 22 27 οικοδεσπ.] -ἰ- ἐκείνου | εσπδβιρὲς 2428 Aeyovow 
avzo οι δουλοι | om ovy 29 o 0s gjo.] Aeyet αυτοις | αυτοις] και | σειτον] 
-- συν αὐτοῖς 410 αμφοτερα συναυξανεσϑαι soc τ. 9. | om avra εἰς ᾿ 
om avra | ovrayaysve] συνλεγεται (sic -»λ- fere semper, non ποῦ ] 
20 * azxoün»v 11 zapeÜnxev] ελαλήῆσν 412 * om των 1? | αὐυξησηΪ 
peo» 3} om δλαλησεν avtoic 
34 * sAaÀgvos» | οὐδεν] ovx — 35 om Hoa:ov | xazaf..] -4- κοσμου 
38 (* oi vio τησβαστησβασιλεια)ὺ 40 συνλεγονται | κατακαιονταῖὶ 
42 * BaAÀovow 43 Aapspovot | eo] -ἰ- axovew 44 ϑηνσαυρω | om 
25 τω | ανϑϑρωπος)] tic 46 om eva | πεπρακ. zavra ooo] emoángos» a 
48 ἡ» ove] ove δὲ | ἀανεβιβασαν αὐτὴν | va καλλιστα εἰς τα αγγια | εβαλαν 
49 αἰωνος] xoouov — $0 * βαλλουσιν 52 o Ós ειπε»] λεγει | μαϑηϑευ- 
ϑεις" ev τὴ 
$4 ἢ] pr πασα — 55 οὐχ 295] ουχι | ]Ἰωσηφ])] Ioavvgc 56 παντα 
3o ταῦτα 57 om δία 58 τας απιστειας 


14 I τῶ] pr óe | τετραρχης 2 ovvoc] pr μητι | Ιωανὴῆς | βαπειστ.} 
“Ἔ o» eye απεκεφαλισα | * svapyovow — 3 xoi] avsor | εν] - τ | om 
ἀπεϑετο | om [Φιλιπποῦ) 4 αὐτω Ιωαννης 6 ἡ Óvy. avtov Ηρωδιας 
(filia Herodiadis) 7 a» 8 swurev δος μοι ὧδε | om ἐπι πίνακι | * om 

35 τὴν 9 vovc 29] pr δια 10 τὸν ἰωαννὴν 11 ἐπὶ] -ἰ- τῶ 12 πτωμα] 
αὐτοῦ | αὐτό 13 πεζὴ 14 οχλον πολὺν | ἐπ αὐτοις] περι avrov | 
αρρωστουντας 1 μαϑηται] - αὐτου [δὴ παρηλϑεν | om ovy 
I6 ὑμεὶις φαγεῖν αὐτος 18 0m ὧδε 110 τὸν oyAov | ἐπι zov χϑρτον 
ελαβεν | ηυλογησεν 21 * αισϑιωντες [|-ὡς | παιδίων x. γυναικὼν 

40 22 ἠναγκασεν)] pr evósoc |om avrov» 23 καϑ 24 ηδὴη] ἢν εἰς 
et om g» 19} s» 25] * y 25 τεταρτῆς δὲ φυλαχῆς | ἀπηλϑεν περιπατ. 
σερ. avrovg ἐπι τῆς ϑαλασσης 426 οἱ δὲ μαϑηται ἰδοντες avs. 27 ϑαρ- 
pee 28 0m ὁ 29 καὶ ἤλϑεν) εϑειν 30 ανεμο»] -]- «oxvoor 
310mo 33 πλοιω] -[- δλϑοντες | vtoc ϑεου εἰ ov 

45 24 * Γεννήσαρ, Ἰ-σαρατ 
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Codicis Cantabrigiensis collatio. M 151—174 


15 I * προέρχονται | vo I59o.] προς avvor 2 χειρας] -]- avrov 
3 om avtvoig | zapgafauwwos — 4 δνετειλ. Aeyov] διπὲν 5 av] pr à| 
say] * óa», ka» | om ἡ τὴν μητ. avrov 6 vouov] λογον 8. απεχει] 
sou» IL 0v] -]- za» | ἘΚ xoc» | vovro] exewo | *kxowover: 14 av- 
τους] τους τυφλους | τυφλοι δισιν οδαγοι | om. τυφλων | oóayg | 5 
ἐνπεσουνται εἰς βοϑρον 15 παραβ.] -ἰ- saveg» τό axvg» 18 exewa| 
*kxomoyst 109 noua | * BAaognausia, k -εἰαί 20 8i | ἘΚ κοινω- 
γουντα | ἘΝ xowovsi 

21 Σειδωνγος 2412 sexgaljs» | Ary.] pr ozioo avrov 24 προβ.] 
-- ταῦτα 27 ἐσϑιουσιν | ψειχὼν | xvgvov] * xv»agiov 28 om ro 
o ἴησους | om o | 

29 (το poc?) 30 om xogove | παρα] ὑπο | avvovc] -]- παντας 
31 κυλλους] pr καὶ | τυφλους pr τους | ἐεδοξασαν 

32 ogAov] -]- vovro» | -Y- εισιν καὶ xo. | νηστες 413 μαϑητ.) 
-]- avzov | ποϑεν]} -- ov» 34 ειπο»] -- αὐτῶ 36 vo οχλὼ 37 99v- 15 
ogióac — 39 evfauvei | τῆς Mayaóa» 
16 I avro» ἐπηρωτῆσαν 2 om αὕτοις | svósia — 3 ovgavos] ago 
(caelum) 14 om καὶ μοιχαλις | * ζητει onov, * σημίον ζητει͵ 
σημίον 29] * σημιαν 

5 ot μαϑητ. post ἐπελαϑ. pon 77.0ε δὲ] vore. 8 ελαβετε) exevas 20 
9 MYQLOYEUSTE οτε T. 7t. α. τοις πεντακισχιλείοις — IO τοῖς τετρακεις- 
χδιλειοις.] opvoióac τι αρτοῦ | om υμὲν | E zgoceyew | om δὲ 12 om 
τῶν Φαρισ. x. Σαδδουκ. 1? 

I3 om avtov | us οἱ ανϑρ. λεγ. διναε vioy* 14 εἰπὸν | om οἱ 
pt» | Inosusiay 16 εἰπεν) -]- avro | * 00 vo σωζοντος (di salvatoris) 25 
17 om avto I8 ἐπι ταυτὴν τὴν πετραν | τὴν exxAgo. μοῦ 19 σοι 
δωσὼω | κλεις | αν bis 20 διεστειλ.} ἐπετειμήσεν | ovrog | Xotoroc] 
4m 

21 om o | ἀπο]υπο | τὴ τριτήῇ ἡμ. sysoÓ.] μετα τρεῖς ἡμέρας 
ἀναστῆναι 212 avro επειτειμαν και λεγεῖν" εἰλεος (Ὀ-ειως) | rovro σοι 39 
23 επιστραφεῖις | ἐμοι | αλλ a του ανϑρῶωποῦυ 415 sa»] αν] απολεσει 
(pro -σῃῇ) 26 ὠφελειταιε | xeoóg 27 των] -- αγιωῶν 28 om οτι 
17 I καὶ 19] -|- eyevezo | τὸν Ϊακωβ. | * vov ἴωανν. | avaye: | wot 
ἐδια»}] Asta». 2 x. μεταμορφωϑεις o Tfjg et om xa« 2? | to φως} ze«or 
3 μετ αὐτου συνλαλουντες 4 ποιησωμὲεν — 5 * εἐπεσκίιαζεν | ηυδοκῆσα 35 
6 ακουσαντες δὲ 7 ἡψατο avt. και | εγδιρεσϑαε 8 * exeo ντες | uovov 
τον l5? 9 καὶ ναταβαινοντες ex 10 μαϑητ,) -ἰ αὐτοῦ 11 δρχε- 
ται αποκαταστήσαι 12 αλλα | om e» | ουτὼῶς — ὑπ avrov post 
avtoig V. 13 

I4 sAÜo» | avrov] sv»zoocÜsv avrov 15 πολλακις 29] δνίοτε 45 
I6 ϑεραπευσαι αὐτόν 18 εϑαραπευϑὴ — 19 καϑ 210 ολιγοπιστ.Ἶ απι- 
στειαν | * xoxxog | μεταβηϑει | υμι»] -ἰ- 21 vovro δὲ τὸ γενος ovx exzo- 
Qeverat εἰ μὴ sy προσευχὴ και νήστεια 

22 avrov δὲ αναστρεφομενῶν | Γαλειλαία 23 αποκτεινουσιν | μετα 
ξρεις ἡμερας ᾿ 45 

24 καὶ ελϑοντων αὖτ. | διδραγματα | λαμβ. και ειπαν τω Πετρω | 

II 


M 17?5—20?? ^ Codicis Cantabrigiensis collatio. 


δειδραγμα | 25 εἰσελϑοντε 26 εἰποντ. δε] Asyet αὐτω 27 σκανδαλεισω- 


μεν | ew] -[- τὴν | ευρησεις} d- exei 
18 τ μειζω 2 xgooxaiso.]-|- o Ie | παιδιο»] - εν $ αν | τοιουτον 
6 περι] δπι 7 zÀgv]*-- δὲ 8 χωλον ἡ κυλλον ἡ ὃ. xoóac ἢ ὃ. χειρας 
$ 9 καὶ εἰ] vo avro εἰ xoi | om vov πυρος 10 τουτων τῶν μεικρὼν TOY 
στιιστευοντῶν δις ἐμε] ev 20] -]- τοῖς 11 ηλϑεὲν yap 0o υἱος vov as- 
Üoczov σωσαι τὸ απολωῖος 12 vi] -H- δὲ | ἀφιησιν | xat ztopsvousvoc 
I4 viov] * guov | à] -- vow 15 apaot.] -- e« σὲ | exspónosc 
16 osavrov] σου | om uagzvoo» 17 ss | (exxÀgosia non not.) | xa: 29] 
zo-d- oc 18av|* a γης 1? ad γῆς 2? transil (item lat), € suppl. c. ev 
τοις ovoayoig | sv τοις οὐρανοῖς 109 Óvo ea» | zavvoc] * -]- του | a» 
20 * ovx δισιν yap (ἃ ov yag siot» — οὗ) | exei] παρ ou ovx 
21 0mo 22 era]"* exraxig 24 προσηχϑὴ avro sig og. 25 yv- 
vauxa] -|- avrov | (* αποϑηνα) 416 ovy] às | ex eus, it 29 | om σοι 
χε 27 δανιον 28 δηναρια -Q- 29 xai] xayo 340 ηϑελησεν | soc οὐ 31 eavr.] 
avto» 320m αὐτῶ 33 δδι] -- οὖν 34 om za» | om avro. 35 xai 
ὕμειν 7:010. 0 zat. μ. 0 ovo. 
19 I eveAsoev] ελαλησεν | Γαλειλαιας 
3 λεγοντες] * Aeyovow | &] pr avzo | εξεστι»] -]- ανϑοωπω 4 * OgAvv 
eo S svexev 6 usia σαρξ | συνεζευξ.} -Ἐ εἰς e» | αποχωριζεῖω 70 
Movogc 8 λεγε * pr xac| Μωυσης post vpew pon | ovx eyevevo 
9 om ori | μὴ ἐπι πορ».] παρεκτος Aoyov zopysiac | 10 μαϑητ] -ἰ- avzov | 
ανϑρωπ. ανδρος 12 ηυνουχισϑησαν 
13 ἐπιϑὴ τας χειρας avt. 14 κωλυσητε | προς μὲ 
25 I6 λεγδβι αὐτὼ 17 om vov | om o | δ΄ϑειν τήρει 18 λεγδι avro 
zoiag | om τὸ 20 ταῦτα παντα εφυλ. 8x veotgtoc TU 21 toig πτω- 
χοις | οὐρανοῖς 22 om δε, ὃ v | veoviox.] -- vov Aoyo» 24 om 
oz | διεϑειν | zovo.] -]- εἰσελϑειν | τῶν ουραν.] vov sov — 25 εξεν 
z4500.] -|- και εφοβηϑησαν 416 aóvva:.] * δυνατ. | δε] -ἰ- τω | xavxa 
go δυνατα -- sozw — 27 *" gxolovügxausv — 28 avtou] avro | ἢ καϑη- 
σεσϑε | δεκαδυο (1?) | * om vac 29 αδελφους} pr οἰκδιας ἢ | om q 
zazepa | om 9 οἰκίας | του ονοματος μου | * εκατονταπλασιον, b -σιονα 
20 3 διεξελϑων | opa» vor» evosv 4 xaxswow [αν 5 zt. ὥραν 
£xv9» x. δννατὴν (pro ev». aliquando evósxavg») 6 δξηλϑεν xa, 
35 7 αμπεῖ. μου 8. azoóoc]-]- αὐτοῖς 9. και sAO.] ελϑοντες ov» - 10 ελ- 
ϑοντας Ós] καὶ δλϑοντες | πλειω | ελαβον δὲ καὶ avtov ava δῆ». 
II δγογγυσαν 14 τῶ αἰσχατῶ τουϊω 15 om ἢ I? | δξεστι») * Ἔστιν 
16 ξσχατοι 29] -]- πολλοι yag eui κλήτοι ολιγοι δὲ εκλεκτοι 
17 και 2? post oóo pon 18 eic Ja».] avaro — 19 εγερϑ.] ava- 
40 στήσεται 
20 Zefisósov | παρ] ax 21 σου 1? post δεξιων pon 22  αἰτειτε] 
Ó. to ποτήριον zs | om avro 23 avroic] -]- o Ic | αλλοις (aliis) 
24 καὶ ακουσαντες οἱ 25 διπὲεν αὐτοις 26 ἐστιν | av. 28 i.f. -]- ὑμεις 
δὲ ζητειτα εκ μεικρου αὐξηδαι καὶ &x μείζονος ελαττον &tvat. εἰσερχο- 
AS μδνοι δὲ καὶ παρακληϑεντες δειπνησαι, μη ανακλεινεσϑαε δις τους 
εξεχοντας τόπους, μὴ stove &vÓoLovepoc σον ἐπελϑη, καὶ προσελϑων 
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Codicis Cantabrigiensis collatio. M 20?9—23?7 


o δειπνοκλητῶρ διπῇ σοι" ξετιὶ XOTO) χώρει, καε καταισχυνϑησὴη . say 
δὲ αναπεσῆς δὶς τὸν ἥττονα τόπον καὶ szcÀUg OOV ἥττων, ερδε σοι 
o δειπνοκλητωρ᾽ Gvvays ετι ανω, και Ἔσται σοι TOUTO χρήσιμον 

29 ]εριχω ἠκολουϑησαν a. οχλοε πολλοε 30 ἡκουσαν | και ἐκραξ. 
21 τες 30] προς 2 svÓsoc | ayeat. 3 αν | τι] -- ποιειται | * ἔχει 5 
χρείαν δχει (eyes 29 forte a man sec.) xav svÜsoc αποστ | 5$ om 
καὶ 1? | om ἔπε 29 | * tk ὑυποζυγιον 6 και ποιησ.] ἐποιήσαν | συνεταξεν 
7 καὶ ἤγαγον | ex avrov (super eum) | exa25vo exavo αὐτου (super 
eum) 8 eavr.] αὐτῶν 9. δκραζαν | * οσσανα, Ὁ ὠσσανα bis, item 15 
11 οχλοι eAey.] πολλοι εἰπον | om o 2? τα 

12 οΪῆς 13 *om οἱ ἐποιησατε 16 αὐὑτοις] * avro | om οτε] — 
καταρτεισώ 17 καταλείπων  βΒηϑαγειαν : 

18 παραγων 19 omov| (9:66): 20?*0ms5j 21 αποκρεὶς | xav] 
xat | sav eirgve 22 om ἂν 

24 ἐπερωτησῶὼ | eva Aoyor | * om o» 25 om vo 25 26 om ov» | 1$ 
ὡς προφήτην post ]ωαννὴν pon 28 προσελϑ.} pr και | εἰς vo (b vov) 
αμπελωνα 29 ὕστερ. δε | * μεταμεταμδληϑεις | απηλϑε»] -]- εἰς vov 
αἀμπελωνα 30 xvoi] -ἰ- ὑυπαγω 31 * δυω | εποιηῆσεν post πατρος 
pon | πρωτος] αἰσχατος (novissimus) 32 πρὸς vpac Ioavvgc | om ov 
33 εξεδοῖτο 35 ov 2] * o. 36 παλὶν ov» 37 προς avr.] αὑτοις 20 
39 avr. ἀπέκτειναν xai εξεβαλαν sfo τ auz. 42 guov] * vhnov 
45 xat axovoaytec 46 eic] ὡς 
22 5 oc bis] o bis | euzopsiav αὐτῶν — 7 o Óe faoc.] exewoc o 
βασιλευς axovoag | vo στρατευμα 9. αν 10 εκεινοι] avzov | evoav | 
»vugov]yauog τῶν 1τίι οὐχ] μη 12 (evegat) | gA9ec | o] ος 13 εἰπεν 2g? 
o βασιλεὺς | δήσαντες — εκβαλ.} apgate αὐτον ποδων και χειρων και 
βαλεται 

I5 πὼς 16 avro] προς avrov | λέγοντες | ἐπ αληϑειας 17 om exor 
ovy ἡμῖν 200m xat 15. 21 Aeyovaw] -]- avro | om ov» | vo Καισαρι 

24 emwaupo.] pr «oa | om vg» γυναικα αὐτοῦ 25 om δὲ | yaug- 3o: 
cac 27 ἢ] pr καὶ 28 sore τῶν ezra — 30 αλλα | om eov | om 
vo 32 loax 

34 Φαρεισαιοι | δπι τὸ avro] ex avrov 35 avtov] -ἰ- και Asyov 
36 usyaÀg post »ouo pon 37 eg: avro ]ῆξΣ 38 om ἡ 39 Óevrepa 
δὲ op. ravry 43 avrov X9 45 Aaveó]-]- e» πρὶ 46 ηἡμερας] ὡρας 35. 
23 I ελαλησεν o Ϊῆς 2 καϑεδρας Movosoc 3 * παντα ovv bis 
scr | a» | om vu» | ποιήσατε) ποιξιτὲε 4. δὲ) * yao, om € | βαρεα] -]- 
xai δυσβαστακτα (* aüvof-) 6 * τὴν bis scr | πρωκλεισιαν — 7 ραββει 
ραββεε — 8 διδασκ.] καϑηγητῆς 9. ὑμῶν 1?] vuew | o πατὴρ vuov o 
εν οὐρανοῖς — IO εἰς sot» II Om δὲ IS ποιῆσαι] wa ποιήσηται 40 
16 *omo 17 μειζω 19 μειζω 21 κατοικήσαντι — 23 gapioato 
(sic?) | αφεεναί 24 * om οἱ [ τὴν] τον 25 τὸ c£o | om εξ 26 εκχ- 
τος] εξωϑὲεν — 27 οιτινες --- paio] εξωϑεν o ταφος φαινετε ὠραιος | 


21, 39 ff. 5 marg. ad latin. lext. recens manus adscripsit Magi -III- Caspar- 
Malchus: Patisarca: Latrones cü xpo crucifixi: Gemas. dext. Demas, sinist. 
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M 2339—26* Codicis Cantabrigiensis collatio. 


γεμε 30 αὐτῶν κοινῶνοι 32 enÀÁgoocats 33 qvystat 34 om eyo | 
αἀποστελω | om προς vuag | e& 1?] pr καὶ | αποκχτεινειτε | om δξ av- 
τῶν 29 — vuo» |. 35 om tov 1? et 3? | Bagayeiov 37 avra] os | voo- 
σεια 38 vuov] * quo» 39 ov] pr ow | xvoxov] 9v 
524  À 2 omov 1? | παντὰ ravra | ov 29] pr οτε 3 τῆς zagovoiag oov 
x. τῆς συντ. 6 μελλεταὶί 7 sex] ἐπὶ ἃ *oÓvrov (dolorum) 9. axo- 
xtewovow | * om τῶν 11 ἐδξεγερϑήσονταει 12 πληϑυνὰε 14 τὸ ευαγ- 
ys rovro 15 * Δανιηλου | eovoc 16 exi] eic 17 0 δε ez | τα] 
τι | om αὐτοῦ 19 ϑηλαζομεναῖς 20 σαββατου 21 om vov | ovó ov] 
zo οὐδὲ | * γενοιῖο 23 ὧδε 29] exec. 27 φαινδι 28 αν 30 τ. α»ϑρ. vov 
εν ουρανοις | xowovr.] -ἰ- rove | δυν. zoAAge καὶ δοξηῆς 31 σαλπιγγ.} 
-- καὶ φωνῆς | απο | i. f. -Ἐ aoxousvov δε τουτῶν γεινεσϑαι αναβλε- 
ψαῖς καὶ ὅπαρατα rag κεφαλας vuov διοτι εγγειζει ἡ απολυτρῶώσεις 
ὑμῶν — 32 t»yvc ἐστιν 414 οὐ] pron [ταῦτα παντὰ — 37 δε] yao | 
xS ἔσται xat 48 ὥσπερ | ταις 29] Ἔκειναις | γαμουντες] pr και | gc] της] 
ημερ.] 4-l1- ἧς 39 παντας | om καὶ 30 40 δυο ἐσονται 41 μὺυ- 
Ao» | i.f. - δυο ἐπε κλεινῆς μδιας" eic παραλαμβανεται και εἰς ἀφιδται 
43 om a» 2? | gaos» 45 ouxsreiac] ϑεραπειας | om τὸν 48 δουλος] 
-]- sxewoc | xe] -ἰ  ελϑειν 1 ϑησει post avzov pon 
20 25 I eavto» | axavvgow | νυμφιου] -]- καὶ τῆς νυμφῆς 3. yao] ovv 
Aauz.] -|- avrov | ελαιον 19] -I- ev τοῖς ayystoic avrov — 4 cavr.] avzov 
6 * Pr ξξερχεται | απαντ.] -- avrov 7 om exewar | avrov — 8 eurov | 
Cfsvvvvro( 9 uz. ov μὴ αρκἔσεε — 10 azesox. δε avc.] evc υπαγουσιν 
II δρχονται xoi] ηλϑον 14 om yao τὸ (2) | (D) | eva (— εν a) | τὴν 
25 δυναμιν avtov | ευϑεως c. praec. conj. [6 πορευϑεις δε | εποιησεν) 
δκερδησεν 17 ὠὡσαυτως] ouowog και | δυο] -]- ταλαντα λαβων και 
avtoc 18 om απελϑων | oov£. εν vy yg 20 επεκδρδησα 21 sm 
(ΞΞ szx&i) ἐπ oAw., item: 23 22 xai] δὲ και | ταλαντα 1?] -]- λαβων | 
παρδδωκες | δου | exexspógoa — 24 om και 1? | * sva (— se» a?) | om 
o8 | οϑεν)ὴ ὁποῦ 25 απηλϑον καὶ] eidov 27 ovv os | vo apyvoror μ. 
28 δεκα] πδντὲὸ 29 om zavti | περισσευσεταε 30 βαλεται εξω 32 ago- 
pust | απο αλλ. 33 om μὲν 38 δίδομεν os | y] και 39 ποτὲ δε) ἢ 
zovs | pADausv 40 epe avtoic o faci. 41 o« xacgoop. | vo $voi- 
μασμ.} o ητοιμασεν o πατὴρ μου 
35 20 I (* eyevsroozsAsosv) | om avrov 2 om οἰδατε 
3 Kaipa 4 συνεβουλευοντο 
6 * Àszococov 7 avaxs.]-|- avrov 9. ηδυνατο | τοις πτωχοις 
I0 omo 12 (Ἐ σωματοσματος) 13 αν] (ολο) 14 Σκαριωτῆς 15 eue] 
καὶ διπὲν αὑτοις | ox] * οἷς | apyvoia] στατήρας 16 απὸ rovs] αποτε 
40 (cf. v. 1) | παραδω] -[- αὐτοις 
17 δτοιμασομεν 18 ποιήσω 20 om μαϑήτων 22 om avro | eic 
εκαστ.]-[αὐτῶων 23 (* αποκρεις) | o ἐνβαπτομεδνος τ. χειρα μετ ἐμοῦ εἰς τὸ 
τρυβαλιον 24 μεν] -ἰ- ov» | καλον»] pr δια tovco (nov. stich. inc., nonne 
hebr.—ó: avrov?) 25 ο]ουδας 26avvov δε ἐσϑιοντων o Ie λαβων ag...1)| 


o 


3 


1) membr. in seqq. laesa. 
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Codicis Cantabrigiensis collatio. M 26?7—289 


(το σω-) 27 το ποτηρ. | (evzag«oxg-) | om zavzes (i. f. 1, del. perg) 
της καινῆς διαϑήκῆς to ὑπερ. π. 29 zo] zuo 

31 διασχορπισϑήσεται 34 om e» 35 om o 

36 o lüé uev avtov» | P's0cauave | μαϑητ. -ἰ- avrov | οὔ] a» | 
προσευξομαε 30 πατερ μου 40 tovc μαϑητ.] * Primo αὐτους, dein τοὺς 5 
μαϑήητας avrov 42 tovto] pr τὸ ποτήριον 44 om ex τρίτου | om 
zaAw 290 45 μαϑητ,) -Κ avrov 47 και svi] ετι 08. 48 αν $0 εἰπεν 
δε avro o ἴῆς | evegos post zape« pon. 51 exaza£ev | καὶ aged. 52 ev 
μαχαιρα 53 apu post δυναμαι pon | * λεγειωνῆς, ἃ -evovac 54 πλη- 
ρωϑησονταε 55 o Τηξ εδἰπεν | gÀ2aozs | ἡμδρ. προς ὑμας ἐκαϑημὴν sv xo 
TO ἐερω διδ. 

57 Καειφαν 58 απὸ μακροϑὲν 60 ovx δυρον vo ξξης (sequentia) || 
και πολλοι προσηλϑον" ψευδομαρτυρες || και ovx ευρον τὸ δξης (rei se- 
quentia) | vorspov δὲ ηλϑον δυο ψευδομαρτυρες 61 και sco» τοῦτον 
ηκουσαμεν λεγοντα (ἃ τουτου et λεγοντος) || δυναμαι | οἰκοδομῆσαι avzov 15 
63 αποκριϑεις ovv | ορκιίζω 64 απαρτι] pros 66 axsxoiÜnoa» παντες 
καὶ 67 oi] αλλοι | δραπεισ.Ἷ -ἰ- αὐτὸν 69 Γαλειλαίον 70 λεγεις} -Ἐ 
οὐδὲ ἐπισταμαε 71 εξελϑοντος δὲ αὐτου | αλλη] -ἰ- παιδισκὴ 72 ne | 
oct] λέγων 73 om καὶ ov | λαλεια | δηλον σε ποιξι] ομοιαζεε 75 om οτι 
24 I sAafo»] ἐποίησαν | ocrse Davax.] va 9avarocovow | desunt a 2o 
καὶ δησ. usque v. I2 πρεσβυτερῶν 12 axtexpewero — 13 * v00a κατα- 
μαρτυρουσιν cov I4 Om προς ovóe — 15 τὴν eoprg | eva Ósopuov τω 
oyAo 16 τὸν λεγομενρον 17 ovv] δὲ] vusw azxoAvoo 21 om τὸν 
22 ποιησωμὲν 23 0 δὲ sg] λεγει avtoig o ἡγεμὼν | exoafay 24 Πι- 
λατος | κατέναντι | εἰμε eyo.— 26  φλαγελλωσας | παρεδωκ. αὑτοῖς wa 295 
σταυρωσῶωσιν αὐτὸν 

27 συνήγαγεν 28 εἐνδυσαντες | αὐτον] -ἰ- διματιον πορφυρουν και] 
χλαμυδαν 29 smi τὴν κεφαλὴν a. | χαιραε βασιλὺ 141 s£sÓvoa» | 
καὶ δνεδ. | * om xa: ult 32 Kvog».] - ew απαντησιν avrov 
33 Aeyousvoc] καὶ 39 τὴν xspaÀgv 40 λεγοντες] -- ova 41 ox] pr so 
δὲ καὶ | πρεσβυτερω»}] Φαρισαίων | Asyovreg 42 πιστευσομεν avro 
43 πεποιϑ.} pr & | νυ»] - avro» 44 9] δε | * αυτοι | σταυρωϑεντες 
45 δνατῆς opas 46 svvatg» | om o | λαμα | * ζαφϑανει, ὁ σαφῦ- 
47 ἐεστωτῶν | om ox; 48 om ve | o£ov 49 eÀsy.] ειπον | «as σωσει 
SI εἰς δυο uspg απο ανωϑεν soc xazo 53 ηλϑον | * spav5goa», 35 
€eyegave.oaY — 54 (* yovrsc) | vog eov. $5 exei] καὶ | a Γιλειλαιας 
56 * om ἡ 19 | c 7Ζωσητος | Ζεβεδεου 

$7 Αρειμαϑειας vo ovoua 58 προσηλϑεν | και ητησ. | axoóo0.] 
]- to σῶμα . $9 παραλαβὼν Ἰωσὴφ vo σωμα | sv σινὸ. | * προσκυλι- 
σασλισας 61 Μαριαμ] Magia | * 0m ἡ 1? | om ἡ 2? | xazevavti 40 

63 £ov]-I- οτε 64 om τῆς | ἡμερας τρειτὴης | μαϑ.]-Ἐ αὐτου | £povow| 
χειρω | 65 εφὴη] -]- δὲ] xovovo.] * φυλακας, *xovorovó. 66 * ηἡσφαλι- 
ca» τῆς κουστωδιας}] * * » φυλακ (,9 et ἡ p. m. prors. eras.* 
nonne o et o.?), πιτης κουστουδιας 
298 τ Magia | * om ἢ 19. 2s£] ax | om καὶ 22 6 exeo] -ἰ- ο x$ 45 
7 om απὸ τῶν vexocov | om δου 15 8 εξελϑουσαι 9. o Ϊῆς απηντησεν] 


15 


M 28!9—p4 1** Codicis Cantabrigiensis collatio. 
τοὺς zoÓac avrov IO * om τὴν» | xaxe: | οψεσϑαὶ 12 om «e | aoyv- 
ριον ἱκανὸν I4 εα»] * αν | 6πι] vzo | πεισομεν) -[- αὐτὸν IS τὰ 
apyvo. | διεφημισϑὴ | π. τοις ]ουδ. | nexo] δὼς | ouuspov] -ἰ- ἡμδρας 
160mo 18 ουὔρανοίῖς | γῆς] pr τῆς 19 πορευεσϑαι vv» μαϑ. | 
$ βαπτισαντες | om vov 22 20 εἰμι μεϑ vuov 


subscr. evayyeAtov κατα Ma aov ετελεσϑη 
apyevat ευαγγελιον κατα Ιωαννην. 


Inscr. pr. pag. evayyeAtov κατ μαρκον, cett κατ pagx(ov) , 
semel xata uagxov. 


1 r1 x09]-|- vov 00v. 2. ὡς Ϊ om vo 1? | om eyo. 3 τριβους vov 
ÜU vuov — 4s» τὴ sogu. βαπτιζων καὶ om oi | sfazr. εν (6 -]- vo) 
1o ]ορδανὴ vx avtov 6 «v Oc I. ἐενδεδ. δερρην καμηλου (* καμελ-} | om 
xat Gov. usque οσφυν avtov | soÜ«o» 7.8 xat ελεγεν avrou 8yo μὲν 
vi. βαπε. 5v vÓ., ερχεται δὲ οπισω Lov 0o LOyvoot. μ. ov οὐκ (A4 (XO. 
λυσ. T. 4. *. V. α. xat avtoc vpac βαπτιζει ev zv. ay. 
9 ταις ἡμερ. exei. | o ]ῆς | Nacage0 | * τὴν Ιορδαν. | 10 om 
15 δυϑὺυς | (* τουδατος) | σχιζομ.] ηνυγμενους | * καταβαίνων — 11 € ηυδο- 
κησα 12 δυϑεως | ro zv. τὸ ayiov δκβαλλεὲε αὐτὸν 13 ἡμδξρας H 
xat σδείρ. ᾿ 
14 και μετα to | evayy.] -ἰ- της βασιλδιας 1 ovi] pr λέγων | πεπλὴ- 
ρῶνται οἱ xaigot | (* βαβασιλει)ὺ τ6 τον Σιμωνα | Σιμωνος} αὐτου] 
20 αμφιβαλλ.] -ἰ- τα δικτυα | αλειξις 17 αλιεῖς 18 ευϑεως | τα δικτ.] 
παντὰ τὸ Ἔπροσβας 20 ευϑεως | Ζεβαιδεον | απηλϑ. οπισ. a.] ἡκολου- 
ϑησαν avto 
21 δισεπορεῦοντο | ευϑεὼς | σαββ. εισελϑων sig τὴν συναγ. δεδιδ. 
avtovc 22 * om xa( 2 23 om ευϑὺυς | om avrov | ενεκραξεν 
2$ 24 Ναζαρηναι | απολεσαπολεσαε | οα — 25 0 Iyo.] Aeyow | εξ αὐτου] 
&x tov ανϑρωπου zyà ακαϑαρτον 216 και ξξηλϑ. vo zy. vo ax. σπαραξας 
avtov x. κραξας q. μ. εξηλϑ. ax avr. — 27 εϑαμβησαν παντες | avz.] 
ztpoc εαυτους | Aey. τις ἡ διδ. exewg ἡ καινὴ αὐτῇ 9 δξουσια ot και t. 
πρευνᾶ τοῖς ax. 28 Om zavrayov 20 δξελϑων ὃς εκ τ. συν. ηλϑεν] 
3o Joavov 40 κατέκειτο δὲ ἡ π. Σ. mvg. 11 προσελϑ. εκτεινας τὴν 
χειρα κρατ. gy. avr. x. svÜscc ag. 12 εδυσεν | ἐφεροσαν | exovz.] -Ἐ- 
vocotg ποικίλαις 33 Dvoav]-]- αὐτοῦ 34 και εϑεραπ. avrovc και τους 
δαιμονια ἔχοντας εξεβαλὲεν avra ax αὐτῶν x. ovx oq. avta λαλ. V 
* ηιδισαν | post avzov iter. καὶ εϑεραπευσεν πολλους κακῶς syovtac 
35 ποικίλαις νοσοις και δαιμόνια πολλα εξεβαλεν 140. om αναστας | εἰς] -Ἐ 
τον | καὶ exei προσηυξετο 16 κατεδιωξαν | avro» τοτὲ Σὶμ. 37 ευρο»] 
pr ore | om καὶ 22 38 om αλλαχου | exopevoac] evyve | κωμας και εἰς 
τας πολεις | εξεληήλυϑα — 39 ηλϑεν] ἣν | Γαλειλαιαν 
40 zapgaxoA.] ἐρωτῶν | om yorvzevo» | om avro oz | ϑελεις 
4o 41 σπλαγχν.] οργισϑεις | ἡψατο] -]- avrov | A4eyei] - avro 42 evOscos] 
16 


Codicis Cantabrigiensis collatio. p 158—395! 


εκαϑαρισϑὴ 43 svsfoausvo: 44 om ugóev | δειξον σεαυτον 45 0m 
πολλα | om avrov | φανερ. εισελϑ. eic πολ. | αλλα | ex] ev 
2. i1suseo.]-- xoi 2 xai] -- ευϑεως | * συνηκϑησαν | avsoic tov] 
προς avtov; ἅ προς avt. φεροντες — 4 προσενγεισαι | om αὐτὼ | axo 
του oy4ov | gv] - o ]ῆς | om δξορυξαντες | oz. ν o παραλ. κατακει- 5 
μενος 5 εἰδων δὲ] αἀφεωντε 6 avtov] -]- λεγοντες 7 * vac apaps.| 
om sc — 8 0m evóvc | om avrov | Asyei] εἶπεν 9 παραλυτὼ syeuos 
αρον τ. XQ. GOU X. ὑπαγδ fig TOV OLXOYV σοῦ ἢ εἰπεῖν ἀφαιωνται σοι GL 
αμαρτ. 12 κ. δυϑεως ἡγδρϑὴ x. αρας | ἐμπροσϑε»] svavviov | λεγοντας] 
και λεγξδιν το 

13 παλιν εἰς] naga | * omo 14 “ευει»] Ἰακωβον 15 καὶ eysvevo 
κατακδιμδνῶν αὐτῶν | om και 29 | πολλοι 295] - o« (— o) | ηκολονϑησαν 
I6 xat o& γραμμ. και οἱ φαρισαιοι | ἰδοντες] διδαν μετα τῶν apap. 
x. τῶν τεῖ. καὶ &À. | ovi] δια τε | vov ἀμαρτ. s. vov τελ. | om και σπινει 
17 om αὐτοῖς 18 om μαϑηται 3? | (Φαρεισαίων) 19 om o ἴησ. | om 15 
o00» ygovo» usq νηστεύειν (2?) 470 νηστευσουσιν — 21 ουδεις] -]- às | 
gaxxoes | smicvvgazte. | om απ avrov | καινο»] -ἰ- axo | xs«ov | 
22 οιἱνος και Ot GOXOL ἀπολουνται 

23 sysvero] -ἰ- παλιν | διαπορευεσϑε | om αὐτου | οδον ποι. τιλλ.] 
τιλλδιν 24 0t δὲ φ. | om avro | ποιουσι»] -ἰ- o« μαϑήται cov | e$sor.] 20 
-F αὐτοῖς 25 xat ἀαποκριϑεις suxsv a. | avzov] -]- οντες 26 om πῶς 
om ez AD. ἀαρχίερεως | προσϑεσεὼως | epaysv] -- και ἐδῶκεν τοις μετ 
aytov ovo (omissis post.) τοις ispevow — 27 καὶ sAey. αυτ.] Aeyo δὲ 
vus | om τὸ caff. usque 28 «ors incl. 
8 I εἰς] -ἰ τὴν | ξηραν 2 παρετήρουντο | ϑεραπευσει | om avzor | 25. 
κατηγορήσουσιν | αὐτου] * avtov 3 vo εχοντι v. χ. εἐξηραμενὴν (Ὁ -up.-) 
ἐγειρε καὶ στηϑει ev μέσωω 4, 12γ. avt.] eure». προς avrovc τοις] pr 
ἐν | αγαϑο»] pr vc | ἡ 25] pr μαλλον — 5 πωρ.] vexooce | χειρα] -ἰ- σου] 
αποκπατεσταϑη | i. f. -Ἐ- evÜscc 6 εξελϑ. δε | om ευϑὺυς | ποιουντες 

7 0 δὲ ]ῆς | πολν πληϑ.} πολὺς οχλος | Γαλειλαιας | om απὸ 29] 3o 
om ἡχολουϑῆσαν | 8 om απὸ 29 | Ιδουμεας | περαν et ztsgi] pr οεΪ 
Zióova] pr οἱ περι | ακουσαντες | oca] a | ηλϑαν — 9 avrov] -ἰ- πολλοι 
IO av:o] pre» 1irom re bis | (xa) | ezay] -- ovr | omon 13 ηϑον 
14 *f- post oot pon | * αποστελη | κηρυσσει»] -ἰ- vo δυαγγελίον — 15 και 
εδωκεν αὐτοῖς εξουσ. ϑεραπευειν τας νοσους xoi sxp. 16 om καὶ 3ς 
£710150. τ. δωδ. | ἐπεϑ. Σιμώνε ογομα 17 x. τὸν Ἰακωβὸον vov Z. x. τον 
I. | ἑαυτοις ovoua Βοανεργης 18 Θαδδαιον»] Μεββαιον | (τον 29] το) 
19 7ουδας Σκαριωϑ] 

καὶ δισερχονταὰ 20 0 οχλος | om αὐτοὺς | αρτοὺς 411 καὶ oxe 
ἥκουσαν περι αὐτοῦ οἱ γραμματεῖς (* -τειν) xat ot λοιποι ἐξηλϑ. κρατη-- 4o 
σαι (* -ησαιφαι) | εξεσταταε (2 εξεσται) avrove 43 avvosc] o xc Ic | 
exflaÀsv 25 δυναται] ἐσταναε 26 ei] cav | aveov. — &uep. xot] σαταναν 
enfalAs« μεμδρισται (* -100a0) ep savroy | στῆναι] σταϑηναι ἡ βασιλδια 
avtov | ro vedoc 27 sic ουδεις δυναται τα σκευὴ vov ἰσχυροῦ εισεάϑων 
εἰς t. οἰκίαν διαρπ. | διαρπαζεει 28 om αὐ. 29 oc ὃ av] oc αν δὲ τις | 45 
om εἰς | om eg τον αἰωνα | ἔνοχος | ἁμαρτίας 30 ἔχειν 31 εστωτες] 

Nestle, Subblementurm. 17 2 


p 333—523 Codicis Cantabrigiensis collatio. 


καλουντες] φώγουντες 412 περι a. o.] προς vov oyA0 — 33 απεκριϑη 
αὐτοῖς λεγων | και o aó. μου] ἡ αδελφοι — 34 om zteg« avcov | λέγει] 

sure» | ἰδοὺ 35 oc] -l- yao | μου αδελφος 
& I καὶ ἡρξατο παλιν | παρα] προς | συνηχϑὴ | oyA. nàásvotoc] o 
5 λαος ποῖυς | εἰς] -]- vo | καϑησϑαι (* -ησται) περαν τῆς ϑαλασσης] 
σεραν τῆς ϑαλασσῆς (om ἐπι τῆς γῆς) | y». 2 πολλαις 3. om σπέϊραι 
4 om eyevero | σπειραι] 148a» | zex.] -ἰ- του ovoavov | xavepaya» | 5 αλλα 
850a» | va πετρωδὴ xai οτι ovx | * εξανεστειλεν | τὴν yg» 6 sxav- 
ματισϑησαν | εξηρανϑησαν 7 εἰς] ἐπεὶ 8 allo | φερει ev -A- xat e -E- 
10 καὶ &» -D- (unum) 9 axovero] -]- και o ovrstov ovvero 10 &x9po- 
τῶν | o« — 9eÀ.] o« μαϑηται avtov | vac παραβ.] τις ἡ παραβολὴ αὐτῇ 
II eAsy.] Aey&t | υμειν δεδοται γνῶναι xo uvoz. | γινεται] λέγεται 12 * συν- 
o0 | * ἀαφεϑησομαι (P aproo) avs. ra ἁμαρτήματα τὲ ozov] oc | 
ακουσώσιν | δυϑεως | ἀφερει | e» ταις καρδιαις αὐτῶν 16 om opotos | 
1$ (ra πετρωδησ σπειρ.}] | om evóvc 17 η] και] ευϑεως | σκανδαλισϑήσονται 
I8 em] εἰς 19 at μεριμναις (? del c) vov fiov και ἀπαται του xoouov | om 
xat a4 zt. 5. À. ἐπιϑ.] ἀκαρποι γεινονται 20 exeo] ovzo: | ἐν ter] e» (unum) 
21 om oz | ἐρχεται)] αἀπτεται | ovy] καὶ ovx« 22 om τι | sa» μη] αλλ 
24 τι] τα | om και προστεϑησ. υμιν 25 yao] -]- αν | δοϑησεται] προσ- 
20 τεϑήησεται 26 σπορον βαληῆ 27 εγερϑὴ | μηκύυνεταε 28 pr oci | διτα 
σταχυας eia πλήρ. o σεις. 29 και οταν παραδοι] ευϑεὼς 30 πως] τινε [ 
vt — Üop.] ποια παραβ. παραβαλωμεν αὐτὴν 31 oc] ouo εστιν | oc 
στα»] * οτι a» | ἐπι τὴν γὴν | ? μεικροτερος μὲν | ov] ἐστιν ' vov] a sio 
32 om xa: ora» σπαρὴ avap.  μειζων | 33 τοι. πολλαις παραβολαις | 
25 om.avtoic | εδυναντὸ 414 xa | τοις μαϑ. αὐτου exsdvs (b -s») avzac 
36 aguovouw τ. o. καὶ zx. | αλλαι δὲ πλοιαι πολλαε (ει ter eras.) 
37 sysvevo | εβαλεὲν 38 ἐπι προσκαιφαλαιοῦ | διξγειραντες avrov Aey. 
39 ἐγερϑεις | και τή ϑαῖλασ. xai ειπεν" σιώπα καὶ φιμωϑητε 40 ουτως 
σῶς ovx|ovzo 41 sov ovtoc | ἢ ϑαλασσα xot ov ἀνέμοι ὑπακουουσιν 
30 5 I τῆς ϑαλασσης] xa: | Τερασηνων (v elot sub o) 2 εξελϑοντων 
avtov | svüÜsoc | avÜpoxoc ante sx pon 3 eus» τὴν κατοικησιν! 
μνημασ. μνημειοις | αλυσεσιν | avtov sóvraro 4, δια etc.] otc zo4- 
λακις avtov δεδεμενον πεδες και aÁvosow sv aic εδησαν διδσπακεναι x. 
τας πεδ. συντετριφεναι xai unóeva avtoy ἰσχυίν δαμ. καὶ νυκτὸς δὲ και 
35 ἤμερ. &Y T. ορᾶσιν x. £Y τ. μνήμειοις ἣν κραζὸν x. 6 ἰδων δὲ 7 Aeysi] 
suxev |. 8 αὐτῶ] -l- o I5v (* ]ηυς) 9 τι σοι ovoua εστιν | λεγει ---- μοι] 
azxexoiÜm Ἔστιν uot ovoua Asy.ov 10 avrov; 11 Om useyaág 12 παρε- 
xaAov* αὐτον τα δαιμονια εἰποντα | ἀαπελϑωμὲν — 13 επεῖρεψ. avi.] 
ευϑεως xe Inc ἐπεμψεν αὕὔτους εις τους χοίρους 14 οἱ δε βοσκ. αυτους 
40 (* -τος)ὴ  εξηλϑον τῷ τὸν δαιμ.} pr avro» | om τὸν εσχ. τ. 1867. 
I6 διηγήσαντο δὲ | τω δαιμ.] pr αὐτώ 17 ηρξαντο --- απελϑ.] παρε- 
καλουν avro» tva ἀπελϑὴ — 18 παρεκαλ.] ηρξατο παρακαλεῖν | ἢ ust 
αὐτοῦ 190 δε [ες | αλλα 1εγ.} καε εἰπεν | διαγγειλον | 0 — και] σοι 

o ϑεος ἐποιῆσεν καὶ οτι 
45 21 om e» τω zàow | ex] προς | om καὶ ην 412 δις] τις | om 
ογοματι αειρος | om ἰδὼν avro» | mooostzcosv» — 23 και παρακαλ.} 
18 


Codicis Cantabrigiensis collatio. p. 524—637 


zagaxaAov | πολλα] και | om oz | ἐνα 19 — αυὐτῇ'Ἅ si9s αψαι avrgc 
εκ TOY χειρῶν gov 24 απηλϑεν) vzgysv 25 γυνὴ) -ἰ- τις | svy «ff 
26 και] ἡ | om παρ | (ωφελιϑεισα) | εἰς] ἐπε | om ed0ovoa 27: om ταὶ 
( πε -Ξὸ. περι) | s» τῶ οχλω post avzov pon. | zyavo] * pr καὶ 28 eAsy. 
yao] Asyovoa sv zavt9 | sar — avtov) xax xov ἐματιου savrov αψωμαι 5 
29 svÜsoc 10 ευϑεὼς επιγνους xai o ]ῆς τὴν δυναμ. (e -]- τη») εξελϑ. 
απ avtov και επιστρ. | e&ey.] ειπεν | μου post ἐματ. pon. 31 o: δὲ 
pa. avrov Asyovow αὐτὼ 33 tosp.] -ἰ- δι o πεποιήκει λαϑρα 34 δε] 
-L- 1ῆς | 9vyazgo | (xo:00:) 35 Acyorvec] -- avro 16 axovoac | vov 
4oy. λαλουμ.] τουτον vov Aoy. 37 οὐδὲ eva παρακολουϑῆσαι αὐτῶ | om τὸ 
τον 19] ]ακωβου] avtov 38 τὴν ous»  δϑεωρδι ϑορυβον κλαι- 
οντων κ. αλαλαζονζὼν 419 xat 22] -- τε. 40 xai 15] οἱ às | παντας 
τους οχλους εξω | vov παιδιου post μητερα pon. | avzov] -]- οντας] 
&LOEzOQ5UETO 41 τὴν χειρα | avtg* ραββιε ϑαβιτα κουμι (rabbi thabita 
cumi) | μεϑηρμενευομενον 42 ευϑεως | yao] δε | (48-) | ευϑυς} παντες 15 
43 om ποΐλα | δουναι | 

6 I καὶ eoyer.] καπηλϑεν — 2 γενομ. caff.] ἡμερα σαββατων | om 

ot | ακουσαντες | δξεπλησσ.} -ἰ- ἐπι τὴ 0i0ax9 avrov | τουτὼω 29] aveo 
ca | γεινωνταα 3 * ovx | om τῆς | αδελφ.] pr o | xav ovx] ουχι xa: | 
δίσιν post μας pon. 4, eavtov| avzov | * ταις ovrysvsow | om av- 20 
vov 19 5 ηδυνατο] ουδεμιαν ποιῆσαι 6 εϑαυμαζεν | πιστιν (increduli- 
tatem) 

7 προσκαλδσαμενος τους *tf- μαϑητας απεστειλεν avxovg ανα -B- δους 
avt. 8 μητε πήραν μῆτα apro» μητε 10 8δα»}»] a» | om εἰς οἰκίαν 
II xat οσοι eay μὴ δεξωνται | om vo» ὑποκατω 183 εξεβαλον και as 
αλείψαντες | apoczovc | om xa: ult 

I4 Ἡρωδὴης o βασι. | ελεγοσαν | βαπτιστηῆς τ Ἡλιας | om σρο- 
φήτης ὡς 16 om o | ee» | om 7Ἰωαννὴν | ovzoc] -ἰ- εκ νεκρῶν 
17 om o | se» φυλακὴ] καὶ εβαλὲεν εἰς φυλακὴν | syaugosv αὐτὴν 
18 om. o | om ou | σοι] σε | τὴν] * αὐτὴν 19 (* ἡνιχεν) ἀποκτεῖναι 3o 
avro» | * ovy 20 ayiov] -]- εἰναι | ἡπορδι}] ἐποιδὲ 21 ysvop.] * -]- δε] 
om ose | * γενάχλιοις, ὃ -θλιοις | om avrov 22 22 δισελϑουσης «| 
αὑτῆς της] avzov | καὶ apsoaoyc | εἰπεν o βασιλ. | o ϑελεις 23 0o 
sav] πολλα" st τε a» ue | καὶ τὸ ἡμδξιυ 24 ἢ Os εξελϑ.  βαπτιστου 
25 om δυϑὺυς μετα σπουδης | ητησ. — Óoc] εἰπδν" δος | τὴν} pr ὧδε] ss 
ἸΙωανου. 26 om xa: 19 | δια] pr ὡς ἤκουσεν | x. δια τ. συνανακδι- 
μενους αὐτὴν αϑετησαει 27 αλλα ευϑεως | om o βασιλευς | σπεκολα- 
τοραν (2 -ρα) | ἐνεχϑηναὺ 28 καὶ 19] o δε | om αὐτου | om αὐτῇ» 2? 
29 ακουσαντες δε | ηλϑον | avro | εν] H- τω 

30 sóijaf.] pr ooa — 31 Asyer] ene» | υμεις — ἰδιαν»] ὑπαγωμεν | 4o 
avazavsoüa | ευκαιρὼς (* -ooc) sov (spatium habebant) 32 και 
αναβαντες εἰς vo πλοιον ἀαπηλϑον eu sp. voz. κατ ιδ' 33 sida» | eyvo- 
σαν | om αὕὔτους 2? | aco» vov] παντῶν | προηλϑον ovvovc] συνηλϑον 
avtov 44 εἰιδε»}] καὶ eióov | xat 29] o ἴῆς | εσπλαγνισϑὴη | ποίμενα 
35 5909 de | eAsy.] Asyovow avro | * om o| * om xa 22 36 xvx4o] 45 
4γγιστα | xepag] pr εἰς τας, -]- «a | payew -37.0 δε] και | αυτοις -1- 
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o ]Ἰῆς | διακοσιων δηναρίων — 38 και Asy. avs. o Ie | exexec | Aeyovow] 
-l- avro | -&- apgrovc | * óvo 430 avto«] o Ic | συμπ. συμπ.] κατα τὴν 
συνποσιαν 40 avezscov» 41 Om τοὺς I? | aopzovc 2?] pr *&: | μαϑητ.} 
-]- avrov | zapgaDooiw κατεναντε avrov 43 κοφινους πλήρεις 44 om 

s rovc apgvovc  Ἔ: 45 δυϑεως εξεγερϑεις nvays. | * προσαγειν, -]- avtov | 
B5ocaióa» | «oc av:.] avroc δὲ 47 η»]} -ἰ- xa4a: | uso τή 9a4acon 48 ev 
τῷ 81. xat ελαυνοντας | περι] pr. xai | προς avrovc] o Ig | ηϑελησεν 
49 περίπατ. ἐπι t. ÜaàÀ. | ow φανε. ἐστιν] φαντασμα εἰναι 50 om yao 
avso* εἰδαν | καὶ ελαλησεν προς αὐτοὺς λεγων" Üapo. 51 εἰς vo πλοιον 

1o προς αὖτ. | και περισσὼως (om Aia») | * εξεσταντο (sic)] -Γ χαὲ εϑαυ- 
μαζὸν 52 ἢν yap ἡ καρδ. avt. πεπ. 53 διαπ. εκειϑὲν ηλϑον sz τ. y. 
Itvygoao | om xat προσωρμισϑ. | 54 ευϑεως ἐπεγνώσαν avt. 55 περι- 
ὄραμοντες δὲ | xopa»] περίχωρον | om καὲ 1? | om τοις | γραβαττοις 
φερειν παντας t. κακ. εχ. περιδφερον yap avtovg oov αν ἡκοῦσαν toy 

is fg» ewai — 56 x. zov a» | ἢ εἰς aypovc 9 eic τας ποῖις | ayopaic] πλα- 
τειαις | ετειϑουν | om αν ult. | αὐτὸν 


4 2 εἰδοτες | om oz | εἐσϑιοντας | apvovc] -]- χατεγνῶσαν 3 πυκμῇ 


(y elot sub x) | χρατουντες] pr aegro» | παραδοσιαν (» elot sub a) 
4 απο] ax | ea»] pr orav ελϑωσιν | κρατ.] avvowe τηρδιν 4 xaàx.] -T- 
20 καὶ κλεινῶν 5 διατι] pr λέγοντες | οἱ μαϑητ. σου ov περιπατ. | xowaic] 
-- ταῖῖ | 6 o διε] -ἰ- ἀποκριϑεις | καλως] pr ot: | om sov | oc yeyo. 
- oti] και ειπεν | o λαος ovzoc | tua] ayaza | azezec az] ageorgxsv αφ 
8 ἀφεντες}] pr βαπτισμους ξεστων και ποτηρίων xat αλλα παρομοια α 
σοιδιται τοιαυτα ποΐλα | (ἢ τολῃ») 9 τηρησ.] στησηταε 10 om σου 29] 
25 τδαδυτειωὼ — II πατρι] -ἰ- αὐτου | say] αν | εξεμου] * μου 12 ovxeu 
aquete] ovx evaguerat I3 vuov] J- τή μωρα | τοιαυτα] τα avra 
(e ab init add ,,va4'^ sic) 14 ovr«e— 15 οὐδεν) * ovó | avro» xowo- 
σαι | ἐκπορευ.] -- ἐκεενα 16 εἰ τις exec ὡτα axoveuw axovevo 17 τὴν 
Οἰκδιαν 19 ov yap δισερχεται εἰς τ. καρδ. αὐτου | agsdo.] ozezov | 
3o &xxop.] δξερχεται | καϑαριζεί 210 eAsyov | ἔκειν'αὰ 21 * om o 29] 
πορνεία κλεμματα μοιχδιαε qovoc — 22 πάεονεξια δολος πονηρία aA | 
βλασφημίαι vxspngarua 


24 καὶ avaczac εκειϑεν | eic] -ἰ τὴν | ηϑελεν | ηδυνηϑὴ 25 γυγήη. 


δὲ ευϑεως (* -]- oc) axovo. | om αὐτῆς | εάϑουσα | και. προσέπεσεν 

35 26 φοινισσα (ἢ gv-) | ex] απὸ 27 eásy.] Aeyec | βαλεν τοις κυναρ. 

28 και 1εγ. avszo] avro Asyovoa | vat xvo.] X αλλα | yuxov.| xsóov 

29 vzaye δια vovtov oy. | το Óaip. εκ. τ. Üvy. oov 30 om τον | om 
avtgc | τὸ παιδ. βεβΆ.] τήν ϑυγατερὰ βεβλημενὴν 

31 ὁρίων 29] -ἰ- τῆς 32 χειραν 33 πτυσας ante sfaAsy pon | δακτυλ.} 

40 ]- αὐτοῦ 34 ανεστεγαξεν | εφφεϑα | διανυχκϑητι 1:-ς αἱ ακοαι avzov | 


om δυϑυς 16 μηδενει μηδὲν εἰπωῶσιν | oco» — διεστελλ.) * οἱ de, 


^om | περισσοτερὼς 37 υπερεκπερισσὼς | αλαλ.] pr τους 

8 I ἐχειναις) -ἰ- δὲ | ἐχοντ.}] -ἰ- αὐτῶν 2 σπλαχνιζομαι ἐπι vov 

οχάου rovrov | προσμεν. μοι] sc axo ποτε 04s. εἰσιν (est ex quo 
45 hic sunt) 3 καὶ axoávoa: avt. νήστεις εἰς oaov ov ϑελω μὴ ἐκλυϑω- 


σιν | 090] -]- οτι | τινες) -ἰ- δὲ 4 0m orc | om ode. 5 ἐπηρῶτα |. 
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aptovc exstat | διπον 6 aprovc] -ἰ- καὶ | παραϑωσιν 7 svàoy. avra 
σπαρεϑ.] ευχαριστησας εἰπεν καὶ avrovg sxsAevosv παρατείϑεναε 8. τὸ 
σερισσευμα τῶν κλασμ. σφυριδας “Ζ" — 9 δε) -I- οἱ φαγοντὲς 10 και 
avroc ανεβὴ su | καὶ ηλῦ. | μερὴ AaAu.] * ορια Μελεγαδα, 2 vid- op. 
Mayaióa 5. 

II εξηλϑοσαν | avro] pr ov» | vo σημειον 12 om avtov. 13 s»- 
fos] -Ἕ εἰς vo πλοιον 14 επελαϑ.} -ἰ- o« μαϑηται | om καὶ 2? | om 
ovx | «sv 15 om ορατὲ 16 eyopsv] διχαν 17 yvovc] 4- o Ic | δια- 
λογιζ. -]- s» ταῖς xaoówuc vuo» | πεπῇρωμενη sour ἡ καρδια v. 
I8 xai ov] οὐδε 19 sxAaoa] pr τοὺς | ἤρατε πλήρεις 20 και 15] δε | 1o 
'zto0ag σφυριδας | om πληρωώματα | και Asyovo.] οἱ δὲ εἶπον 21 ελεγε»] 
1εγεε | πως ουπω | * συνγνοείτε, ? vosis 

22 Βηϑααιδ.) Βηϑανιανν 23 Aaffousvog τὴν γειρα | εξηγαγῶν | 
&zspoxa | βλεπεις, ? vid βλεπεε 24 λεγει 1 om οτε | om ooo 25 ea] 
καὶ | ἐπεϑηκ.] snsiDe« | και διεβλ. — ἀπαντα] καὶ ἡρξατο αναβλεψαι 15 
.X. αποκατεσταϑὴ ὠστε αναβλεψαι vgAavyog παντα 26 λεγὼν --- εισελ- 
gc] καὶ λεγει αὐτὼ vzays εἰς vov oixov σου καὶ μηδενι εἰπῆς eu τὴν 
xov | 

27 vac κωμι. Καισ.] Καισαριαν | om. αὐτοῖς | ξιναι οἱ αγϑρ. 28 sux. 
απεκριϑησαν | om oz | καὶ αλ. HÀ.] αλλοε δὲ Ἡλιαν | οτε εις] ὡς sva 20 
29 και avt.] avrog às | ἀποκριϑ.} -- δὲ 30 διπωσιν 

31 τῶν aoxwo.] pr axo 32 om avrov 33 και Aeyei] Asyoov | ἀλλα 
τα] αλλὰ 34 om αὕτοις  οστις] ει vec [αργησασϑω 35 cay] a» | avtov] 
* εαυτοῦυ | * om ὃς δ᾽ ἂν — avrov, ? suppl oc δ᾽ a» ἀπολεσει αὐτὴν] 
om suov και 36 ὠφελήσει voy ανϑρ. | sa» xsoógon | ζημιωϑὴ 37 τι] 25 
prz|*?om yao | δωσει 38 yao sav] ὃ av | ἐπεσχυνϑήσεται eus 
9 1 δε των] Ὁ των os | εστηκοτ.] -- μετ euov 

2 avays | μετεμορφῳ.} vare μορφωϑὴ — 3 eyevevoveo | * 4a | ὡς 
: quo» ὡς ov ὄνγαται τις λεύκαναι ἐπε v. γης 4 καὶ συνελαλοῦν 5 Aeyei) 
εἰπεν | και ποιῆσ. v0. 0x.] ϑελεις 700€ ox15vac -.—. 6 αποκριϑ.] λαλήσει 3o 
7 syevevo 2?] ηλϑεν | νεφελ.} -]- Asyovoa | * avtov bis scr. 8 δξαπινα) 
ευϑεως | αλλα] δι μη 9 απο] ex | εἰδοσαν — 10 το — araor.] ota» sx 
νεκρῶν avaorg 11 λεγουσιν post yoaugu. pon | om o« Φαρισαιοιε xai | 
om oz | πρῶτ. ελϑεῖν 12 eg] αποκριϑεις εἰπεν | Háeiac] pr & (si) | 
πρῶτος | ἀποκαταστανεξι | ἐξουδενηϑὴ 13 * εληλυϑε. 3$ 

14:sÀOov  ειδεν | περι) προς | xat 29] -]- τοὺς | zrooc avr.] avsoic 
1$ δυϑεως | om o | avt.] vo» I5»  εἐϑαμβησαν | προσχεροντες (gau- 
dentes) 16 προς avt.] s» vgecv 18 say] av | ρασσδι | seuxov | voxvo.] -ἰ- 
ἐχβαλεῖν αὐτό 10 o δε] και | ἀπιστὲ 20 om πρὸς avtov | om δυϑυς | 
συνεσπαρ. ἐταραξεν 21 παιδιοϑεν] παιδὸς 22 πολλακ. avtov εἰς πῦρ 4o 
x. εἰς vóata βαλλει wa avtov απολ. | ἡμιν)] -I- ΧῈ 2123. om το | óv»zg] -ἰ- 
J3ugisvVOGA 24. καὶ tvÜeog | eAsy.] μετα Óaxovov Aeyet | ty απιστεια 
μου 26 και ors ειδὲν ]ῆς | om o 2? | Aseyow] εἰπὼν | σοι ἐπιτασσω | 
(εξελϑελϑεὲὴ 2126 εξηλϑεν] “ἘΞ ax avtov | eoe] ὡς | om τους | λεγον- 
τας 28 (κατιαν)ὴ | gootov | oti] δια τι 29 ev οὐδὲν | i. f. -]- και 45 
φηστεια 
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30 ἐπορεύοντο 31 ἢ om o | avügozov] avÓpozov | axoxtswov- 
σιν | om αποκχτανϑεις 
33 gA?0oca» 34 om sv τή oóo | μιζὼν -ἰ- γενηται αὐτῶν 35 - 
vote | om καὶ λεγει — διακονος 36 τὸ παίδιον | avrov | ὃ avaxAtca- 
s μενος (complexus) 37 om ev | τῶν τοιουτῶν παιδιὼν | sz] ev  δεχη- 
ται] δεξηται 38 eg] απεκριϑη | om o| Ioavv.] -]- καὶ εἰπεν | εἰδαμεν | 
gu] μεϑ ἡμῶν | om οτε ovx 9xoÀ. ἡμῖν 39 Tyo.] αποκριϑεις | om 
avtov 40 ἡμῶν bis] vuo» bis 41 ev] -- τω | απολεσεε 42 oxav- 
δαλιζη | ziovsvoyzov] πιστιν srovvov | περιδκεξιτο | περι] exc | x. εις t. 
το ϑαλ. εβληϑη — 43 σκανδαλιζὴ | os 29] σοι | (ἢ eceAD sw — σὲ ελϑεινἿ) | τας 
δυο] -f- | axeAO sw] βληϑηναι | εἰς 22] ὁπου sov» 44 οπου o σκωληξ 
αὐτῶν ov τελευτα καὶ το πυρ ov σβενυτε 45 και sav] xay | καλ. aot 
scr χωλον εισελϑ. εἰς v. ζωὴν auovioy ἡ τους -D- | i. f. -Ἐ εἰς τὸ πυρ 
vo ασβεστὸον 46 οπου o σκωληξ avrov ov τελευτα καὶ το ztUQ OU 
15 Gfsyvvts 47 om sav  ξε σκανδαλίζει | σε 25] σοι | -ff- | βληϑ.] απελ- 
ϑειν 48 ὃ σκωλῆς 49 zaca yap ϑυσια αλι αλισϑ. 50 αλα 1? 29] adac | 
γενησεται 
10  r (ὃ αστας) | om και 2? | x. συνερχεται παλιν ο οχλος | και 4? ante 
παλιν 29 pon 2 om προσελϑ. οἱ ὥαρισς 3 * ετειλατο 4. γραψαι] 
20 pr δουναι 5 o δε] και αποκριϑεις o | om αὑτοις | viu] Μωυσῆς 6 om 
x"ucosog |* ϑηλυν ] avrovc] o ϑὲ — 7 pr και &zev | om avzov 19] 
avtov 2?] eavrov xat προσκολληϑήσεταε προς τὴν yvvaixa avrov 9 om 
ovy» | εζευξεν ΙΟ δὶς 19v] * διεὶς τιν | na0.] -]- αὐτου | τουτου] vov 
avrov Aoyov | ἐπηρώτησαν 11 αλλὴν yougog 12 sav γυνὴ εξελϑη 
25 ἀπὸ tov ανδρος xai αλλον yaugoy 
13 μαϑητ.}] -Ἐ αὐτοῦ 14 * παιδαρια | us] -I- καὶ 1x5 (* om ϑεου) ! 
&ig αὐτὴν εἰσελεύσεται 16 evayxadio.] προσκαλεσαμενος (convocans) | 
avra ετιϑει τας χειρας &x avta και svAoyst avra 
17 γονυπετῶν | yoota | διδασκ. pr λέγων 18 εἰς o] uovos sic 
39 19 govevo.] xopvsvons | ψευδομαρτυρήσεις | αποστερήησεις | om oov bis 
20 sg») αποκριϑεις διπεν | zavra vavra εφυλαξα 21 (ενβλεψας) | σε) 
σοι 22 sotvyyaoev | xo] pr rovzo | xa: ἀαπηλϑ.] πολλα χρήματα 23 post 
 s&0s8Ásvoovt. Sic perg. (25) v[ax]ecov καμηλος δια τρυμαλιδος ραφιδος 
διελευσεται ἡ πλουσιος εἰς τ. βασ. τ. Üeov (24) οἱ δὲ μαϑ. avzov εϑανβ. 
35 &. τ. A. a. | ἐστιν] -]- τους πεποιϑοτας xt τοις χρήμασιν | (om hic evxozo- 
τερον — εἰσελϑειν) 27 δνβλεψας δε] αδυνατον] pr τουτο, -]- ἐστιν | a44 — 
$so] παρα δὲ τω Dv δυνατον 28 καὶ ἡρξατο II. Aey. a. 29 εἐφη] απο- 
κριϑεις Ós | om οἰκίαν | om ἡ πατερα | καὶ δνεκεν»}] ἡ ἐνεκαὰ 10 sav] oc αν] 
om »v» | post τουτω pergit oc δὲ ἀφῆκεν οἰκειαν x. αδελφας x. αδελφους 
40 X. μήτερα X. t. X. G. μ. διωγμοῦ ὃν τ. α. τ. δ. C. α. λημψεται 31 om oc 
32 προσαγῶν | om o« δὲ — sgoflovrro 33 Etspooodvpua | om 
τοις 29 | * ϑανάτου 34 ἢ ενπτυξουσιν | om xat μαστιγ. a. x. azoxt. 
35 Aey.] και Aeyovow | om «va | a» σε δρωτησωμεν 36 Asysc | om 
τι ÜcAeve μὲ 37 οι δε] xai | ex δεξιων cov | cov εξ αριστ.] εξ ευωνυ- 
4s uo» 48 Ino.] -ἰ- αποκριϑεις | πεῖν 39 0m avt | το 15] -ἰ- μὲν 40 αλλ᾽ 
otc] aliis | * ἡτοιίμαϑαι 41 0m και 19 | oi] H- λοίσποι | περι] -ἰ- vov 
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42 eÜvov] * -Ἐ xa: | κατακυριευσουσιν 43 om δὲ | uey. ev vusw εἰναι 
44 γενεσϑαι] ειναε | zavcov] viov 

46 ερχεται | Ieouyo» | απο Teo. xai] 2xeiDev μετα Τιμεου Βαριτειμιας 
(timeae baritimeas) | om προσαιτῆς | o9ov] -]- sxevov 47 * Ναζο- 
ρηνος, Ὁ Ναξω-} voc 48 expa£sv υἱὸς 49 gogo. av:.] avro» φωνη-. 5 
ϑηναι | καὶ — avro] o( δὲ Asyovoww τω τυφλὼ 50 rov Igo.] avzov 
51 σοι post ποιησω pon | x8 ραββει 52 ευϑεὼς 
11 I ηγγιζεν 41 λεγει] εἰπεν | ευϑεὼς | om ew αὐτὴν | om ovzo | 
* καικαϑηκεν, 3 -Ücxsv | λυσαντες | * om xar | ἀγαγετα 3 sa»] av | 
στοι. vTOvTO] λύετε vov zoàov| o] pr ow 4 αἀπεϑοντες svpov πω. τὸ 
6 eo» | om αὔτοις | εἰπεν] eigxes αὐτοῖς 7 gepovo.] ηγαγον | av- 
ov] avrov | xaDei£e« 8. πολλοι δὲ | eovoovvvov | * εστιβαδας | sxo- 
στον | aypov] δενδρων xat sovoovvvov τὴν οδον 9 προσαγοντες | 
oca»va]| λεγοντες 10 * xai ευλογημ. | * οσσαννα, 8 o00a- ΤΙ εἰσελ- 
9o» | * Epocoivpa] * -Ἐ καὶ | om xa« 2? | oysiac | * ovcac | om τῆς [15 
τῶν -if- μαϑητων ἢ 

I2 * ezavpiovoy | εξελϑονταὰ απὸ 138 απο μακροῦϑ. συκὴν | εἰ --- 
ευρησ.] διδεῖν sa» τι ἐστιν | δλϑων — ευρεν] μῆδεν svoov | ov yap ἣν 
Ὁ κι σ. 14 0m και] (ἢ s£ov) | φαγη 15 ερχονται] εισελϑων | e.0540. — 
ἰδ00»] ots ἣν ὃν τω «500 | ex(laAA.] -]- εκειϑεν | om τοὺς 2? | περι- 29 
στας | om xarsorpewe» 17 και eAcy.] Aeyov | om ov | om oz | &xou;- 
cars | * αὐτὴν 18 om καὶ 3? | zac yag] ov zac | εξεπλησσετο 
I9 οτε | δξω] sex 20 τὸ πρῶὼι διδὸν 21 ἰδου | s£goavóg 22 εχετε)] 
pr ec | τοῦ cov 23 om ou 1? | * διακριϑὴς | πιστευση | ox — εσται] 
το usAÀov o αν eur γενήσεται 24 cAafieve] λημψεσϑαι — 25 ev] pr cv | 25 
αφῆήσει | om vuo» 2? . 26 c& δδ vusic οὐκ αφιεται οὐδὲ o πατὴρ 
υμῶν ο εν ovpayoic ἀφήσει very τα παραπτώματα vjuoy 

27 Ἔρχεται (19) | πρεσβυτ.] -ἰ- rov λαοῦ 128 λεγουσιν | om ἢ τίς 
— ποιηῆς 29 lgo.] - αποκριϑεις | υμας] -ἰ- xayo | om και 1? | sov] 
-gyo Asyo 30 ovpayov» 3I ? διελογιζον | Aey.] -- τι εὐπωμεν | sos] 39 
Asyst ἡμειν (* vu-) 32 αλλα] ea» | * goflovuev, ὃ -εϑα | zavrec | exov] 
ηδεισαν | ovvoc ou] ov: αλήϑως 33 Asyovow τω Iv | xai] αποκριϑεις | 
avtoic] avvo | * εἰς ποιαν εξουσιαν 
12 I λαλειν] λέγειν | ανπελωνα sqvt. ανϑρ. | δξεδοτο | τοις γεωργ. 
2 uva axo τοῦ xapzov τ. αμπ. δωσουσιν αὐτῶ 38 i.f. -]- προς avtov 35 
4 και ἐκεῖνον | εκεφαλαιωσαν | ἡτιμησαν κἡἢὶ απεστ.] -]- δουλον | ovc 
às] αλλους δὲ 6 ex] -]- ov» | exov | xaxswov απεστειλ. coz. | om προς 
avtovg | v. viov u. evroazgo. 7 οἱ δὲ ysopy. ειπαν προς cavt. ovroc 
8 avvov azsxteway» x. 9 τι] -ἰ- ovv 12 απηλϑαν 

I3 om προς avzov | ayozvo.] παγιδευσωσιν 14 xav: — avto] καὶ 49 
&emmpocotov avtov ot Φαρισαιοι | αλλα | εξεστιν — Ócpsy 29] sure ovv 
5"Htww δι εἕξεστιν nuac δουναι επικαιφαλαιον Καίσαρι ἡ οὐ 15 δε] -ἰ- 
I$ 16 οπὶοι δὲ 290 17 o δε) αποκριϑεις δὲ o | sixev* αποδοτε va 
vov Καισ. τω Kato. | ὃ εϑαυμαζοντο, ? εϑαυμαζον | ἐπ avrov 

I8 προς avrov Σαδδουκ. 19 gus» εἐγραψεν | om oc | καταλιπη] 45 
&x9 | vexva μὴ agr | γυναικα 29] - avrov 20 σαν ov» παρ gue -C- 
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aó. | azxsDavsv καὶ 21 μὴ xataÀ.] καὶ ovós avrog ovx ἀφῆκεν 
21. 22 και o tur. — ἐπτα] καὶ ocavrogc ελαβον αὐτὴν οἱ “ζ" και | om 
s0yato» πανῖων 43 αναστασι) -- ov» | om ora» avacroocw | * ἢ 
yov] 14 αποκριϑεις δὲ o Ij εἰπεν αὖτ. | sidovsc] yewooxorzsc | cov] 
5 - οἱδατε 25 * ἀναστήσουσιν | ovzs 1?] ov | ovcs 29] ovós | γαμιζουσιν 
alla 26 βυβλω] της farov ὡς | om o 2? 3? 4? | Joao« 27 omo| 
zoÀv] pr ὑμεῖς ov». — 
28 avtov] * avzo?) (illos) | και sidov | αυτοις απεπριϑὴ | zou] 
pr λεγων διδασκαλε | om zavvov 29 αποκριϑεις δε o Ing εἰπεν αντῶω" 
το παντῶν πρωτη" axovs lo:oagA . 10 * om τῆς 1? | om καε δὲ ολ. τ. 
διαν. σου | i. f. - αὐτὴ πρωτῇ δντολῆ 431 δευτ. δὲ ομοια ταυτὴ | ev- 
voÀg αλλ 12 εἰπδς post xaAog pon | εστι»] -- o soc | om. ad4oc 
33 συνεσεὼς] Óvrausoc | vozvoc] ψυχῆς avrov | περισσοτερ.) πλδειον | 
om ro» 2? 34 om avzov» I? | om ovxeti 
15 35 om eásyev» | ἐδρὼ] -|- εἰπὲν 36 avrog] και ovroc | eve». 259] 
Asys:i | on o | αν 20] * 90600, ἃ 05900 | * δκχϑους, * sxDovc | vzo- 
z00i0»] vzoxato 37 sott» υἱος avzov | om o | xas ἡδεὼως avt. gxovsr 
38 o às Óióaoxov apa sásysv αὕὔτοις | τῶν ϑελοντων)] καὶ τῶν 
τελωνῶν | ayopaic] -]- ποιδισϑαε 40 κατεσϑιουσιν | om zac | om των] 
20 Καὶ] -]- oogavo» 
4l καὶ xat. v. y. καϑεζομενος o ]ῆς | om βαλάει — πλουσιοι 
42 δλϑουσα ὃε | μια] * aua (cf 38) | om πτωχῃ 43 ἢ πτωχὴ avrg | 
sfaÀsv 44 yao] -]- ovto: 
13 τ εἰς]-" sx | * ποδαποι et zodaza: | i.f. - vov ἱδροῦ 2 x. απὸ- 
25 κριϑεις εἰπτεν αὐτοῖς o Irc βλέπετε | ov 15] pr aus» λέγω vpsw oti | 
ags05| -]- ὧδε | ἐπε λιϑω | i. f. - καὶ δια τριῶν guepo» αλλος ava- 
στησεται QySU X6LQO0Y 3 ἐπηρωτῶν 4. μελλει παντα ταντα συντελεισϑαι 
5 xat αποκχριϑεις o ῆς svrev αὔτοις | πλανησεει 6 πολλοί) -]- yao | 
om ot: | (πολλου) 7 ϑροοεισϑε] ϑορυβεισϑαι | 0c] -I- yao | αλλα 8 ex] 
3o £z | ἔσονται 29] καα 9 βλεπετε ---- υμας] tita vac avtovc π 
σιν 10 * om xa | evayy.] -]- e» πασι τοις eÜvsow 11 αλλα o αν | τουτο] 
αὐτο 14 δστῆκος | νοξιτω] -]- τι avayewooxss 15 0 δε] καὶ o | κατα- 
Baro] -᾿- εἰς τὴν οἰκείαν — 16 * επιστρεψετω | om eic τὰ 17 om e| 
ϑηλαζομδναις | 18 και προσευχεσϑαι wa μὴ sus. γενωνταε 10 ϑλειψεις 
35 ota Οὐκ δγδνοντο τοιαῦται | om ἢ» — o ϑεὸος Ϊ ovós μῃ γενῶνται 
20 kc εἐχολοβωσεν | ἡμερας] -]- δια τους sexAsxvove avrov 21 εαν] αν] 
ἐδὲ 15] ἐδου | ιδὲ 29] ΡΥ 22 δε] γαρ | om ψευδοχριστοι καὶ 23 προ- 
ει0.}] pr «jov 25 αστερ. οι &x t. ovo. soovzas πειπε. | αἱ εν τοις ovo.] 
τῶν ουρανὼν 26 szi τῶν νέφελων 27 axgov 19] ακρὼν 28 αντὴης 
40 post κλαδος pon | φυλλα] - e» αὐτὴ | ovi] - δὴ 29 :ógss] -Ἐ 
παντὰ 0 μεχρις] ecc | παντα ταῦτα 31 * om yy | παρελϑωσιν 
32 9] και | ev] “ τω 33 βλεπετε) -]- ovr | om Ἔστιν 34 αποδημῶων | 
* óvoovoo 35 om ἢ 1? | μεσονυκτίου | αλεκτοροφωγιον — 36 εξελ- 
ov  εξεφνηῆς 37 sic syo δὲ λέγω vus γρῆγ. 


1) Scr. ,,» supra lin. post av**, 
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14 I om καὶ za αζυμα | om ev δολω | κρατησ.] * -- καὶ 2 ux] 
-]- ποτε et om μηποτε 

3 avtov] vov lz7v | om ναρδου — πολυτελοὺυς | συντριψ.] xo: 
ϑραυσασα | κατεχ. ἐπὶ τῆς κεφαλ. avrov ἃ οἱ δὲ μαϑηται avtov 
διεπονουντο και δλεγον | om yeyovsv 5 om yao | πραϑ. vo μυρ. τουτο] s 
* f| δνεβριμωντο | * s» avg, ? avi] 6 ειπεν] -- αὐτοις 7 savtov] 
ὑμῶν | ev] pr αὐτοις | ποιῆσαι (- ,,δὲν elot sub goa'^) | 8 sozsev] -- 
αὐτὴ | τοσωμα μου 9 αν 10 Zxagiworge | o esc] sx | va προδοι avzov. 
£I Om axovoarreg | ευκαίρὼς avtov 

I2 om avrov | wa] pr oo: 13 vo] -- ex | xa Aey. αντοις] Aeyo | 
* vzays | xepousioy 14 av | μετα v. μαϑ. μου φαγομαι τὸ πασχα 
I$ ἀναγ. οἶκον Ἔεστρωμδενον nsyay evouuoy 16 οι μαϑηται] -1- avtov et 
bis scrib. xa; — avtov | evoo»] ἐποιῆσαν 17 οψιας δὲ 18 Asyec o Ic 
19 pr οἱ δε | xa | ἐγὼ] -]- καὶ αλλος μήτε &yo 20 Asyet | εἰς] -Ἐ ex | 
δνβαπειζομενος | * τρυβαλιον —| 21 om ou | vxayei] παραδιδοτς | xaO. 
Ἔστιν yeyoaupsvoy | om o vioc v. ανϑρ. (2?) | xadov] - ν 22 δυλο- 
ynos» και sxA. | τοῦς 24 vov: | μου] ὃ -Ἐ τὸ | τὸ vxeo πολλ. exzvvvo- 
psvov | 25 οὔκετι — πίω] ov μὴ προσϑὼ zw | γεννηματος 

27 xai] vote | παντες ὑμεῖς σκανδαλισασϑαι 29 λέγει | καὶ eav 
zxavr. σκανδαλισθωσιν | eyo] -]- ov (* om ov) σκανδαλισϑήσομαε 30 0m 2o 
συ ogusoov | om 9 δις 31 * μη δεη, Ὁ δεὴ us | anaovgeouo: | om και 

32 D4eauavs( | τοις μαϑ. a.] avro | προσευξομαὶ 13 ὃ axg- 
$suovst» (taediari) 34 καὶ 19] τοῖς 35 προσελϑων | &xsos» sz προ- 
σωπον ἐπι | va post Ἔστιν pon | opa] -- αὐτῇ 36 δυνατὰ παντα σοι 
&i0t» | τοῦτο τὸ ποτηριίον | ov τι] ovx o τι ov] o ov ϑελεις 37 tozv- ss 
ca:8 38 om ua | δισελϑητβ 39 Om τὸν αὖτ. Aoy. διπων 40 vzo- 
eronyac] sio» | om παλιν | οἱ οφϑαλμοι avrov καταβαρουμενοι 
41 Om τὸ 2? | (αναπαεσϑαι) | ηλϑεν) τὸ τελος καὶ 42 (00v. ἡγγιξκεν 
o παραδιδὼν μὲ 43 om ευϑὺυς | om o | Σκαριωτῆς | οχλος] -]- πολυς | 
vov 3?] pr ezo | zosofiv:.] pr vo» 44 εδωκεν  συνσημ. avr.] σημεῖον | 3o 
«xaystt] -ἰ- αὐτὸν 45 om δλϑων svüvc  λεγδε αὐτὼ 46 ἐπεβαλον 
47 εἰς δὲ] xo: | om τῶν παρεστήκοτων | om τὴν | (szsosvy) 48 και 
ἀποκριϑ. o] o ós| om ὡς $0 παντὲς ἔφυγον — 51 »savuxog δε τις 
ηἠκολούυϑει avrovc | * συνγδονα 52 καταλειπῶων | i. f. -]- ax avtov 

$3 αρχ. xa. γραμματ. καὶ πρεσβυτ. $4 om soo | καϑήμενος | 35 
(vo vz59osoo», 2 -ero») | om καὶ ult $5 «va Üavavocovow avr. | 
ηυρίσκον 56 κατ] pr * sdeyov, 3 καὶ ελεγον 57 τινες] αλλοι | ewevóog. 
καὶ δλεγον καὶ avrov 58 om τουτον | αχειροπ. οἰκοδ.] αναστήσω 
ἀχειροπ. ὅ9 ἣν ἰσὴ 60 sc] -ἰ- τὸ 61 εκεινος δὲ soetya x. ovósv 
ἀπεκρίιϑὴ | παλιν — avro] καὶ λεγδε αὐτῶ o αρχίέρευς 62 sussy] 4o 
axoxoiÜsic Asyss αὐτῷ | * om τῆς | om καὶ eozousvoyr 6} λεγει] pr 
και 64 τὴν βλασφημίαν avtov | φαινετ.} δοκει | παντες δὲ κατεκρ. 
αὐτῶ (? -τον) evoyo» ϑαγνατοῦυ ὄξ avro — προσωπ. τῶ προσώπω 
«vtov | exoAaguzor | ελεγον | om οἱ vzroeva: | ἐλάμβανον avrov 66 om 
xato | soyer.] -ἰ- προς avro» 67 λεγει avro | om καε (29) [μετα vov 45 
1ηὉ v. Ναζορήνου ησϑα 68 ὃ ἡπισσαμαι, Ὁ ηπιστ- | om σὺ] om xai | τὴν 
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zpocavAg» 69. 70 παλιν δε διδουσα avtov ἡ παιδισχη | o δὲ παλιν 
ηρνησατο καὶ ἤρξατο λεγειν || τ. παρεστήηκοσιν ott και avroc εξ αὐτων 
ἐστιν || καὶ μετα μ, π. 0t παρεστήκοτες | om vo Πετρὼ 71 ομνυναι] 
λέγειν | om τοῦτον 72 ευϑεως | oc] o | om avro | o ]ησ.] * I7» | om 
5 ott — aztaoynoy | επιβαλ. ex4.] ηρξατο xAaiew 
15 1 ευϑεως | ετοιμασ.] ἐεποιῆσαν | ógoavr.] pr και | axgvsyx.] απη- 
yayov εἰς τὴν αὐλὴν 20 δὲ] xa«. 3 κατηγορουσιν 4 επηρωτῆσεν avr, 
παλιν λέγων 6 δε] -ἰ- τὴν | * azsavev | παρητ.] αν gvovrto 7 πεποιη- 
κεισαν φονον ὃ. ολος o οχλος | καϑως] pr avro», -ἰ- ae« 9 αποχριϑεις 
το (* -ρει-) λέγει αὐτοῖς | om ὑμῖν 10 εἐγινωσκ.] ηδι | παρεδωκαν 
II δπεισαν | * τῶ οχλω | om τὸν 12 om παᾷῖιν | edsy.] eie» | ov --- 
βασιλεα] * βασιλει, b τω aon 13 εκραξαν παλιν Asyovtec στον 
I4 xaxov» εποιῆσεν | δχραζον δὲ 15 om βουλομι. — οχλω | vov δὲ 
Ij» φλαγελλωσας (ἃ φρα-) παρεδωκεν ἔνα στῆ 
15 I6 sco sig την αὐλὴν | xadovow 17 (ενδυδισκουσιν) | επιτιϑε- 
acw | om πλεξαντες 19 avrov xoaàauo sig τὴν κεφαλ. | om xat 
τιϑεντες — αὐτώ 20 om ενέπαίξαν avro | om iia et αὐτοῦ 21 a»- 
γαρευουσιν vov Σιμωνα παραγοντα τὸν Κυρηνεον | απο 22 φερ.] ayov- 
σιν | ἐπι τόπον Γολγοϑα 23 avto] -|- πεῖν | oc s] καὶ 24 σταυρω- 
20 σαντες avt. διαμερ. | om τις τε a09 25 y | δσταυρ.] εφυλασσον 26 $» 
(i. e. * ἦν, ? ἢ) δὲ eno. | o] pr ουὅτος sov | (* βασιλδου)ὺ 27 σταυ- 
ρουνται :B- Agovac (2 -ac) | om avrov 49 παραγοντες | om. avtov 
30 στρῦ (it 32) 31 om oporos | προς] δὶς 32 πιστευσ.] -ἰ- αὐτῶ | om 
συν αὐτῶ 33 :z- | eg ολῆς τῆς γῆς | "ὅς: 34 effogo. o Ino.] £povgosv | 
25 ἤλει ἡλει λαμα ζαφϑανει | eyxazsAuxec] ὠνιδισας 35. om ιδὲ | Háav | 
φῶνι οὗτος 36 και δραμὼν sic καὶ πλησας σφογγον o£. επιϑεις | om 
ἐποτ. αὖτ. Aey. | apec | Πλιας 38 εἰς -D- μερη απανωϑὲν 39 εξεναντ. --- 
οντως] ex« ovrog avtov κραξαντα καὶ | om score» | 89 υἱος ἣν 40 xa 
2?] y» | om 9 bis 41 ac] -Ἐ και | ηκολουϑησαν | om και Óigx. avso | 
3o (πολλαι) 

42. 43 πριν σαββατον ηλϑεν Ἰωσὴφ axo Αριμαϑιας | oc ἣν xo 
avrog | ηλϑεν | om zov | * etgoavo | zvoua 44 ἐϊτεϑνηκει | παλαι 
απεϑαν.] δὴ τεϑνηκει 45 axo] παρα | κεντουριωνος | πτωμα] -Ἰ- 
avtov 46 xo] o 0s Ἰωσὴφ | καϑελων) λαβων | εἰς την σινδονα | εϑη- 

35 x&v | e» vo μνημειὼ | ex] -]- τῆς | προσκυλισας | i. f. - και ἀπῆλθεν 
47 om 9 2? | ἡ ]ωσητος} ]ακωβου | εϑεασαντο τον τοπον οπου 
16 I Óiayevousvov --- αλωμὴ] πορευϑεισαι | wa avrov αλιψωσιν 
2 xai eoxopvos πρῶε μιας σαββατοῦυ exi xo μνημίον ανατελλοντος v. 94. 
3 εαυτους | * τι σήμιον ἀποκαλύψει (— τις ἡμῖν axoxvátos) | ex] απο 

49 4 SIC ἢ» yao μεγας σφοδρα' xat ερχονται και ευρισκουσιν αποκεκυ- 
λισμενον τὸν λεϑον κὶ νδανισκον ειδον | εϑανβησαν 6 και λέγει avzoic 
o ἀγγελος [u]g φοβεισϑαι" τον 71ην ζητεῖται | om τον NaCaogvov  ειἰδετε 
&x& (^ -]- vov) voxov avrov ὁποῦ 7 ειπατε) pr και προαγει] ἐδου 
zoayo | avtov] us | sev] εἰρηκα ἃ τρομος] φοβὸος | εἰπαν (*. x-) 

45 9 ἔφανερῶώσεν πρώτοις | om τῇ | ap] παρ 10 τοις] pr avtoic | ἡπεστ.} 
και ovx επιστευσαν avro (^ -v9y) 12 "pr καὶ 14 voreg.] -ἰ- δὲ | om 
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[ex vexoov] 1 αὕτοις] προς avrovc | ἀπαντα] καὶ | verbis vo evay- 
γελιον def. D *, seq. D supp! 16 pr οτε 17 (reic) | ταυτα zapaxoA. | 
εἐκβαλλουσι γλωσσεις λαλησωσιν xouwvei 18 om [x. e. v. z.] | ποιωσιν | 
sz 19 om [15o.] | λαλησει | ex] s» 20 og] -I- Αμην. 
subscr, evayyeAioy κατα Maoxov ετελεσϑη 5 
αρχεται πραξις azxootoAov. 


Inscr. primae col. evayyeA. xav λουκαν, ceterarum xar λουκ 
vel xar λουκαν (centies) semel tantum (279b) κατα Aovxav. ἡ 


1 2 xa2a 40v] * vov | 

5 vov βασιλ. | Ἐλεισαβεϑ 6 ενωπιον | ἀμεπτοι 7 Ἐλισαβεϑ.] noa» 
post augorsoo: pon 9 xvgiov] ÜU 10 rov Àaov gv 13 xau ξιπεν 
zo. | EAcafisó | om σοι] Ioavg» 14 σοι χαρα 15 * μεγαρ | xvgiov] ro 
pr του 17 Hàtv 1 napeovoc 20 αχρίς ἡμερας ἧς | πλησϑησονται 
21 προσδέχομενος | sv 19] sez 22 δυνατοὶ] διέμεινεν 2123. λειτουρ- 
γειας | απηλϑεν] pr τοτὲ 24 καὶ μετα τας ἡμέρας ταντας | Ἐλισαβεδ 
25 segeióey 416 Ós vo ἐκτῶὼ ug»: | axo] vxo | πολιν Γαλιλαίαν | om ἢ 
ovoua Nail. 27 ueuvgousygv 28 o ayysáoc προς αὑτὴν | oov] 4- rs 
ευλογημενὴ σὺ s» γυναιξιν — 29 9] * ἢν | ἐταραχϑη | διελογιζ. -ἰ- ev 
eavt | ὃ zoóazoc | αν εἰῇ 30 avv o αγγελος | αρια 34 και ειπεν | 
* Magia 36 Ἐλεισαβεϑ 37 παν ρημα παρα τ. Üsov — 38 και διπεν 
Magia | απηλϑεν] ἀπεστή (recessit) 39 Magia. 40 λισαβεϑ 41 λισα- 
fsÓ | ἐσκιρτ. εν τὴ xod. της Ἐλισαβεὸ (d — bet) vo βρεφος αὑτῆς | 2o 
JEAwafsó 42 κραυγὴ] φωνὴ 43 sus] us 46 Magia. 47 sz] ev 
48 szefAsyev]| J- ς 49 3 μεγαλια | ο δυνατος] pr o c 0 yevsac 
xa yey.] γενεαν (^ -ξας) yevsov 56 Magia | om ὡς 

58 om οἱ 22. $9 0m e» | * gáDav — 60 χληϑησ. vo ovoua αὐτου 
Jloavgce 61 ev τι] ovvyev[s]a cov | vo ovoua τουτο 62 τὸ τι ov« o 35 
63 πινακιδα | om Asyo» | Ioavgc 64 xav παραχρ. δλυϑὴ ἡ γλωσσα 
avr. xat sÜavuacay παντες" ayso ys δε τὸ στ. a. και ελαλ. 65 qofloc 
psyac ἐπι παντας | avvovc] avrov 66 ακουοντες | ταῖς καρδιαις | om 
ν 67 επροφητ. Aeyow] ewtev 70 crop. ayiov προφ. αὐτου τῶν ax 
αἰῶ. 71 σωτ. £X g5ipoc &xÜoov 9H. καὶ παντ. 72 Om xat 74 ex- 3o 
oov» guo». 79 snipavai] J- φως 

80 * gv£avsro 
2 2 sysvysro post αὐτῇ pon 3 moAw] τατριδὰ — 4 τὴν ]ουδαιαν») 
γὴν Ιουδα | δια --- Aaveid post svxvo pon 5 azoypageodo: | Magia | 
k uLsuvnovsvueyg — 6 oc δε παρεγείνοντο ετελεσϑησαν αἱ 35 

8 ποιμδνες δε] τὴ χωρα (* χαρα) ταυτη (E τή αυτη) | φυλ. τας φυλακ. 
9 και 19] -Ἐ ἰδου | om κυρίου 29 10 παντί] pr xo«. 12 onuetov] -]- δστω 
13 στρατειας | * ουρανοῦυ (caeli) | * αἰτουντων 1ῦ οι αγγελοι ax αὐτῶν 
.&tg tO» ovp. καὶ οε ανϑρωποι οἱ ποιμένες surov zo. | * γεγονῶς 
16 ηλϑον σπευδοντες και ευρον vy» Magia» 17 om rovrov. 18 axovoy- 4o 
τὸς | εθαυμαζον 19 συνδτηρδι παντὰα 
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21 συνετελεσϑησαν αἱ μεραι αἰ OKTO) TOU 7E6QUT. TO παιδιον COvO- 
paco vo | s» κοιλια μητρος 
22 αντω»] αὐτου | 0m τῶ 23 δν vo »o. | om τῶ 24 γεοσσοὺυς 
25 xai ἢν ανϑρ. e» | ayto» ην 26 xezonnuauousvog δὲ gv | om αν 
5 27 &Üiousvoy] εϑὸοὸς 28 αγκαλας avzov | gvàoygos» — 32 om sevo» | 
ἸΙστραῆλ | 33 om avtov 22 34 Magia» | avacov.] pr ec 3$ ozoc 
ανακαλυφϑωσιν | om ex 36 om s» | καὶ αὐτὴ | ev exra. μετα ανδροςΪ 
παρϑενειας 37 om sog | (-x9-) | «soov] vaov 438 εν Περουσαλ. 
39 αἀπαντα | ὑπεστρεψαν | eic 22]? - τὴν | ? avrov» | Nacaos0] -- 
zo καϑὼς ege?» (? ερη-) δια του προφητου ox. Ναζωραιος (nazoreus) κληϑη- 
σεταε 40 παιδ. Ing ἐκραταιουτο και ηυξανετο (2 -ve) | sx avro] εν αὐτῶ 
41 ἐπορεύοντο Ós και | κατα | vg] pr εν 42 δγενετο αὐτῶ svn f 
ανεβησαν οἱ yoveig avtov εχοντὲς avzov κατα | εορτης] -]- τῶν αζυμωῶν 
43 τελεσαντων | ἀπεμεινεν o παις Ϊῆς 44 και νομίσαντες a. | οδον gus- 
is ρας | και 29] -]- εν. 45 ευρισχοντες 46 ue | καϑημενον ev vo ἐερω] 
om καὶ 2929 48 οδυνωμενοι] -]- και λυπουμενοε Δ49 οιδατε | ue εἰναι 
50 avro. Ós $1 om καὶ ηλθδεν | * NaocO | ἡ δὲ μητὴρ | τα ρηματα 
σαντα 52 προδκοπται ἡλικία x. σοφια x. y. | και 45] τ παρα 
38 1 ᾿ηγεμονεῦυ.] ἐπιτροπεύοντος | om και τετρααρχ. τῆς Γαλιᾶ. | τετραρ- 
20 χουντος τῆς Πτουραιας bis scrib, a? ovóa:a elot sub τουραια p. m. | 
* Αβιλλιανης, ? Αβιλλινης | τετραρχουντος 2 Kaipa | Ioavgy 4 av- 
vov] viov S (se τραχιαι) 6 vov )s0v] κῦ 7 ovv] δὲ | vx] exco» | 
vusty ὑπεδειξεν 8. καρπὸν a£ioy | ev εαυτοις] * αυτοῖς 9 om xat | 
καρπους xaAovg 10 επηρωτησαν | om ov» | ποιησ.] -]- «a cox«wpusv 
.25 11 λδγει I2 τδλωναι] -l- ομοιὼς | ποιησ.] -ἰ- να σωϑωμὲεν 13 προς 
avt.] αντοις | πλεον»ν}] -]- πρασσεται | πρασσετε] πρασσεῖν 14 ἐπηρωτῆη- 
σαν | om avrov | και gusic] «να σωϑωμεν | και] o ὃς | προς avz.] evso | 
μῆδενα 2?] μηδὲ τ΄ vov Ioav».] Icavov τό απεκριγατο — ov] δπιγνους 
τα Óiavonua:a αὐτῶν suxev: syo vuac pax. sv υδατι stg μετανοίαν o 
3o δὲ soyousvoc ἐσχυροτ. μου ἐστιν ov | των ὑποδ. αὐτου] vov υποδηματος 
17 καὶ διακαϑαριει] καὶ τον μὲν σείτον συναξδι | om. τὴν et avrov 
18 παραίνων 19 τετραρχῆς | ἩἨροωδειαδος 20 svexAtios | Ἰωανὴν 
21 xai 2? bis scr. | ανοίχϑήναι 221 ex] eic | e£] ex του | υἱος μου 
δὲ συ" ἐγὼ σήμερον ysysyvrxa σὲ 
35 23—31 ἣν δὲ Igi ὡς ἐτῶν -À- apzousvoc ὡς ενομειζετο εἰναι viog 
Ἰωσὴφ vov (sysvsro intrudit recens manus) Jaxof τ. Μαῦϑαν τ. 
Ἐλεαζαρ τ. Ἐλιουδ τ. layew τ. Σαδωκ v. Αζωρ v. Eliaxe τ. «Αβιουδ 
τ. Zopofafeá τ. Σαλαϑιηλ τ. ]εχονιου τ. ]ωακειμ τ. Ἐλιακειμ τ. Imocta 
τ. Αμως τ. Μανασσὴ τ. ἔζεκεια τ. Αχας τ. Ιωαϑαν τ. Οζεια τ. Αμασιου 
"40 τ. Ἰωας τ. Oxotiov τ. ]Ιωραμ τ. ]ωσαφαδ τ. Acag τ. Αβιουδ v. Ῥοβοαμ 
v. Σολομὼν τ. Δαυειδ 32 * Ωβηλ, ? Ωβηδ. Σαλμὼν 343 Αμειναδαβ] 
τ. Αὄμειν τ. Αρνει] τι Αραμ Ασρωμ 34 Ὁ Ισαακ 345 Σερουχν 36 0m 
του Kawau|.Aausx 37 Awoz | ]αρεδ | Μαλελεηλ]) Kaivav 38 Αινὼς 


4 2 e00apax. | διαβ.] σατανα 3 εἰπε «va οἱ λιϑοι ουτοι αρτοι γενων- ᾿ 


.45 τὰε 4 x. αποκριϑεις o Τῆς suxev | om ou | i. f. -]- αλλ ἐν παντι ρηματι OU 
S avtov] -]- ew opoc υψηλον Asa» | τῆς oixovpu.] του xocuov 6 avro] 
28 
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σιρος avro» | avvo»] rovrov | αν 8 avro post αποκριϑ. pon | x» τον 
Ov cov προσκυν. 9 και ἡγαγεν | sovgocv] -ἰ- avtov | vov 2?] * zovzov 
II om ott 12 0 ]ῆς sixev αὐτῶ" γεγράπται" ovx 18 kaigov] yoorvov 

I5 * sdaoxs» | om avrov : 

16 ελϑὼν δε εἰς Ναζαρεδ οπουν | * om avareDoaup. x. εισηλϑεν, ς 
2 τεϑραμμενος εἰισηλϑεν | om αὐτῶ 17 βιβλιον — Hoaiov] o z0099tgc 
Ἡσαΐας [ἀναπτυξας (* ἀπτυξας) svoey vov τοπ. 18 * απεσταῖμαε 10 * τε- 
ϑραυματισμένους, 5 τεϑραυμενους 20 * zvéas | s» xg ovray. ov οφϑαλμι. 
21 0m or. 22 loo5gg sou» o. 23 yewousya | om vg» 24 ἀμὴν ἀμὴν 
25 om δε | óm on | HAwv | Iovoaná | om ez: 1? | μηνγα 26 Σιδονιας xo: 
27 * Nawag 248 καὶ] o« δὲ] axovoayvec 219 soc] -ἰ- * τῆς, ? vov | 
οικοδομηται 

31 ΤᾺ αλιλαιας] -ἰ- τὴν παραϑαλασσιον εν οριοις Ζαβουλων xai 
Νεφϑαλεθ 43.η»ν δὲ εν τὴ συν. ανϑρ. | πὰ δαιμονιον ἀκαϑαρτον 
34 so] λεγων | * Ναζορηναι, * Ναζωρηναι | ἡμας ὧδὲ απολεσαι τς 
35 * osuyac | om ro 2? | μεσο»] -ἰ- ανακραύγασαν τε] * βλαψας 16 ϑαμ- 
fos usyac — 37 sbexoo. nyoc] εξηλθὲν ἢ axog — 38 εισηλϑεν) ηλϑεν] 
Σιμωνος 19] -Ἐ και Avópgaiov | xarezousvg — 39 επισταϑεις | 0s — av- 
τοις] cts ἀναστασαν αὑτὴν διακονεῖν αὐτοῖς 40 δυσαντος | οσοι] * o«| 
ξιχαν | ἤγαγο0»] epspor | om avrov 41 δξήρχετο | αὐτὸν zo». διναι 20 
42 szsiyov — 43 Oti Óct μὲ και εἰς τας αλλας πολεις ευαγγελ. | αυττην 
βασιλιαν | ovt ἐπι τουτο] εἰς τουτο yao 
5 I καὶ 19] του | και — εστως] εστωτος avrov  Ϊεννησαρεδ 
2 πλοια | λημνὴν | αλιεὶς | ἐπλυνον 3 εν πλοιον | exavayaysw απο τῆς 
γῆς ocov oco» και xaD. εν 4 ὡς] οτε κὶ ο δὲ Σιμὼν ἀποκρεις ειπεν αὐτῶ" 25: 
διδασκαλε | ολ. τῆς νυκτ. | χαλασω --- 6 zoujo.] ov μὴ παρακονσομαι 
(? -σομενὴ και ευϑυς χαλασαντες τα δικενα | ιχϑυων πληϑος πολυ ccs 
τα δικτ. ρησσεσϑαι 7 κατενεῦυον | συλλαβεσϑαι] βοηϑειν | και ηλϑ. καὶ 
εϑοντες οὖν | ὠστε (* ove)] -ἰ- παρα *« | om αὐτὰ 8 ιδω»] o | om 
Πέτρος | προσεπ. avtov τοις ποσὶν Asyov* παραχαλῶ 69. om καὶ 3o. 
σαντ. t. σ. αὐτῶ | ἢ] ὧν 10. IX ἤσαν δὲ κοινωγοι αὐτου laxofloc x. 
ἸΙωανῆς vus Ζεβεδαιου" o δὲ εἰπεν αὐτοις' δεῦτε καὶ μὴ γεινεσϑε 
αλεεις ἰχϑυων" ποιήσω γαρ vuac αλιεις ανϑρωπων" οἱ δὲ ακουσαντες 
σαντα χατελείψαν ἐπι τῆς γῆς και 9xo4. a. 

12 axgo λεπρος᾽ και ξιδων vo» 1ὴν ἔπεσεν | om δδεηϑὴ αὐτου 35. 
13 ἐκτεινας δὲ | εἰπὼν] Aeyov | ἡ --- αὐτου] εχκαϑαρισϑὴῆ 14 απεϑε 
δὲ καε δ. | va. εἰς μαρτ. ν (2 ἢ) ὑμδιν τουτο" o δὲ εξελϑων ἡρξατο 
κηρύσσειν καὶ διαφημειζειν τὸν λογον cars μῆκετι δυνασϑαι αὐτὸν 
φανερὸς εἰς πολιν δισελϑειν αλλα εξω qv ev ἐρήμοις τοποις καὶ συνηρ- 
χογτο προς avrov και ηλϑεν παλιν εἰς Καφαρναουμ 15 0 λἀογος μαλλον 40 

17 ἡμερῶν avtov διδασκοντος συνεάϑειν τους Φαρισαίους x. νομο- 
διδασκαλους" ἡσαν 0s συνεληλυϑοτες | om και ]ερουσ. — sv | εἰς το] του | 
αὐτον} avrovc 18 δισενεγκεν (2 -κει») αὐτὸν 19 ανεβησαν | δια τ. κερ. 
καὶ αποστεγασαντες τους κεραμους οποῦυ ἡ» | αὖτ. σ. τ. κλινιδ.] vov κρα- 
βαττον συν τ. zapaAvtixo 20 ἰδὼν δὲ Tic | εὐτεν] λεγδι τω παραλυτικὼ | 45: 
σοι] cov et om σοῦ 21 λεγοντες} pr ev vau καρδιαις αὐτῶν τε ουτος 
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λαλει | μονος} ec | * om o. 22 axoxg. ξιπεν zo. avz.] λεγει avos | 
vuov]-]-zovnoa 23 σοι] cov et om cov 24 ort s£ovo. eget o vioc τ. 
avOo. | τῆς γης] * τῆς (sic?) | * ἀφιναι | Asyec τω παραλυτικὼ | apor 
τον κραβαττον cov καὶ 25 sq o xarex.] τὴν x4swgv — 26 om και 
s ἐκστασις — ϑεον | qofov] * 9aufov, * -Bovc | om ox 
27 sic καὶ ελϑων zaluw παρα τὴν ϑαλασσαν τὸν szaxoAovÜovrta 
avto οχλον δδιδασκεν καὶ zxapayov εἰδεν Λευει τον του Αλφαιου καϑη- 
μενον etc. | eus] λ1εγει 29 Aevec δοχὴν αὐτῶ μεγαλ. | om oc go. uec 
avro» | ανακεξιμενῶν 30 ἐγονγυζον post γραμματ. pon |om αὐτῶν | om 
10 καὶ ἀμαρτωλων 31 αποκριϑεις δὲ] αλλ 32 ηλϑον 33 avzov] -ἰ- διατε | 
Ioavov (sic)] -]- καε o« μαϑηται τῶν Φαρισαεων (omissis postea ομοίως 
x. 0t T. qp) | o« 0s — πινουσιν) οἱ δὲ μαϑηται σου ovósv rovro» ποιουσιν 
34 μὴ Óvvavtras 04 υἱοι v. v. £p oc00Y εχουσιν τὸν γυμφιον μεϑ savrov 
γηστευεῖν 16 ro axo vov xoivov ἐεπιβλημα 37 ασκους 29] -- τους πα- 
rS λους 38 βλητεον] βαλλουσιν xat ἀμφοτεροι τηρουνταε 3109 Om vers. 
6 I καὶ sysvevo | avzov ante ev pon | δια) -]- των | o« δὲ μαϑηται 
avrov ἠρξαντο τιλλειν v. | ἡσϑιον post zsoow pon 2 εἶπον — σαββ.] 
ελεγον αὐτω᾽ &i05 τι ποιουσιν 0& μαϑηται cov τοις σαββασιν o ovx δξεστιν 
3 αποκχριῦϑ. δὲ o Inc ελεγεν προς αὖτ. ovószore | ovs | μετ avr. οντες 
20 συν αὐτὼ 4 ὡς εἰισηλϑ.] εισελϑων | zooodscsoc | om ελαβεν και | ovc] 
oig | s£ov sv | μονοις τοις ἐδρευσίν, -]- τὴ αὐτὴ nusoa ϑεασαμενος τινα 
εργαζομενον vc oafifjavo sizsv avso* αγνγϑρωπε, st μὲν οἰδας τι ποιεῖς, 
μακαριίος δι᾽ δι δὲ μη οιδας, επικαταρατος και παραβατῆς δὲ του νομου 
5 hunc vers. post 10 ponit 6 sic καὶ δισελϑοντος avtov παλιν εἰς τὴν 
25 συναγωγὴν σαββατῶω sv ἢ ἣν avÜpozoc ξήραν εἐχὼν τὴν χείρα 77 δε) 
avzo» | om se» | κατηγορησαε — 8 ηδει] yewooxt | secs — μεσοῦν] λεγε] 
τῶ τὴν y. Ey: ξηραν ἐγείρου x. στ. εν τω 4600) | ἐεσταϑὴ 9 exepotnoo | 
i. f. -]- o« δε. ἐσιωπῶν — 10 avrovc παντας sv opyg λεγει vo ανϑρωπω! 
o δὲ sezoujo.| καὶ δξετεινεν | avzov] -]- ὡς καὶ ἡ αλλη -]- hic v. 5. 
39 11 διδλογιζοντο | τι — ]ησου] πὼς απολεσωσιν avrov 
I2 δκειναὶς | καὶ προσευχεσϑαι | om vov ϑεὺὺν 13 Ἤδφωνησενὶ 
ovouac.] sxaAsos» 14 πρῶτον 2.0. x. ITezpov ἐπωνομασεν | Ioavnv τὸν 
αδελφον avrov ovc ἐπωνομασεν Βοανήργες o εστιν υἱοι βροντῆς 
I5 Θωμαν] -]- τον ἐεπικαλουμενον Δῦδυμον (? Δι-} 3 om xa: 39] ]ακω- 
35 βον] -ἰ τὸν τοῦ 16 Σκαριωϑ oc καὶ 17 om πολυς | om τῆς 19] 
Ispovoalnu — nov] xo: αλλων πολεὼν εληλυϑοτων 18 οχλουμενοι 
I9 δζητει | αἀψασϑε 20 om avrog | exapgasc] ext αρας | om avtov 2? 
21 om pax. ot xÀat. v. o. γελασ. — 22 μεισησουσιν | om ὑμας 29] 
x. ἐκβαλωσιν x. ονιδισωσιν | ἐνεχεν 23 δου yap] o: | 0] * v | om 
49 yap 2? 25 om vv» 19 | ovas 2?] -]- vuew 26 ovas] -]- ὑμειῖν | καλως] 
-] vust» | om vpagc παντες | om yao 28 περι] ὑπερ | * επηρηαζαντων 
29 παρεχε] -- avro — 30 παντὶ] -ἰ- δὲ xo 31 om ομοιως 32 ἀμαρ- 
τωλοι] -]- τουτο ποιουσιν 433 om vago | εἰ ἀαγαϑοποιειτε | χαρις υμειν] 
καὶ 29] - yao | τοῦο 34 xav» δανιζετε | ἀπολαβεῖν | χαρις υμειν] 
45 xai 25] -ἰ yao | om va «ca. 35 μηδὲν αφελπιζοντες 36 καϑυως] -- 
καὶ 37 om xa: I? et 3? | xa« ov bis] wa 48 σεσαλεύμενον. πεπιξσμε- 
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γον | κολμων — 39 δισεεν] δλεγεν | οδαγεῖν 41 om τὸ 2? | ἐδιω] oo 
42 πως] pr ἡ | om aóságs | vo e» τῶ — βλέπων») sx vov οφϑαΐμου o- 
xat iov ἡ Óoxoc se» to o0 οφϑαλμω υποκειται | ἐκβαλεῖν vo καρφ. &x 
vov οφϑαλμου T. αὖ. cov 43 ov yao] ovx | καρπους σαπροῦυς | om 
σαλιν | xapzove xaAove — 44 om yao | ἰδιου xapz.] xaozov avrov| 5 
&xÁsyovia, εξ axavü. ovxa — 45 της] pr avrov | om vo 1? | * xaáz 
(loquitur) 46 καλειτε) λεγεται 48 πλημυρας | * xeiwg | δια --- avtz»] 
τεϑεμελιωτο yap ἔπι τὴν πεῖραν 49 ἢ προσερηξ.] συνερηξεν | om 
ευϑυς 

7? 1 και syeveto ovs Ἔτελεσεν vavra τα ρηματα λαλων ηλἝϑεν 41. δου- xo 
Aoc] * τις, 5 παὶς (puer) | τίμδιοὸς 3. καὶ axovoac | om προς avrov 

4 om προς vo» Ino. καὶ οἰκοδομησεν 6 exopsvero Ós μετ αὐτῶν o 7ῆς] 
avrov ante τῆς pon | ἐπεμψ. προς avtov o δκονταρχος φιλους Aey. 
avro | εἰμε ixavoc | μου ὑπὸ τ. oveygyy» 7 om διο — ελϑειν | αλλ] 
4a0noevat 8. vao] vx | zopsevov 9 om avrov | sue» post στραφδις 15 
pon. | om αὐτῶ | 4syo] pr αμὴν | ovósz. roo. πιστ. evo. εν vo loo. 
10 * om τὸν | zeugÜsvrsc| -ἰ- δουλοι | Óov4ov] ασϑενουντα 

II inc. xai τῇ s£5c ezxopeveto eic | om «xavou— 12 syevevo δὲ ὡς 
ηγγιζεν | om. καὶ δου | υἱος μονογενῆς | και — χηρα] x9oa ovo | 
ozAosc] pr πολὺς | «xavoc 9» ovy] συνεληλυϑι — 13 ἰδὼν 0s o Inc εσπλαγχν. 20 
ἐπ αὐτὴὺῊήὴ I4 νεανισκξ yeavioxs τό παντας | εξηγερϑὴ 17 οὗτος o 
λογος | και 25] -᾿ s» 

18 sic sv ou καὶ μέχρι Ιώανου του βαπτιστου og 19 om τινας Ϊ o 
Ioav. — λεγω») λέγει | ov] pr πορευϑεντες εἰπατε avro 20 και παρα- 
γενομενοι οἱ ανδρες πρ. a. Ἰωανὴς  αλλο»] evegov 21 εκδινὴ] avv δὲ] 25 
£Üspazsvsy πονηρῶν πνευματῶων | τυφλοὺς szois (b- ει) βλεπειν 22 απαγ- 
γειλ.] εἰπατε | ]ωανη | a sido» υμῶν ox opüaAuot (* 09:0) καὶ a ηκου- 
ca» ὑμων τὰ cera | καὶ xog. | axoovow 23. αν 24 loavov | περε 
Ioarvov τοις οχλοις | εξηλϑατε, it 25. 26. 25 vzaox.] διαγοντες 27 inc. 
ott οὐδεις uei. εν y. y. προφ. Ioavov τ. B. ουτος sou περι | om σου 19|| 3o 
τὸν odo» cov (28) Asyo δὲ vpsw οτι o uexxpotsgoc avtov 29 * εδι- 
xau»oat | * Ioavov 30 om οἱ 2? | om ei eavzove— 32 παιδιοις] * pr 
τοις | &v] “«Ε vg | ουκεκλαυσαῖιξ 33 * loavgc | ug et μηδὲ] ugs | 
£000» | om apro» et owov 34 δσϑων 35 om παντων 

36 goorgos» | avrov tig 37 om que ἡν | καὶ επιγν. yvovoa | 35 
κατακειται post Φαρισαιου pon. | μυρου αλαβαστρον 38 ηρξατο Bosz.] 
ἐβοεξε 139 o καλέσας avr.] παρ ὦ κατεκειτο | om Asyov | ποδαπὴ [ἡ 
azx:ousyg 40 ο δε) -ἰ- εφὴ | εἰπον | om φησιν 41 pr oe exer | &vepoc] 
«Ἐ δηναρια 42 om αὐτῶν 2? | avrov ztÀsov ἀγαπήσει 43 0 Σιμων | zÀsov 
44 &uxs» τω X. BÀ. | xac υδωρ ἐπι ποδας uoc | Óaxpiow —| 45. διελίτεν 40 
46 om μου τους ποδας. 47 ov χαριν δε] avtgc — ayaxa| αὐτὴ πολλα 
49 &0:t* ovtog 50 ἢ] pr γυναι | sv «ogyy9. 

8 rov» avro] uev αὐτοῦ 2 * goa | ἀασϑενιων | ag] εξ | “ζ- δαιμονία 
3 Joava | αιτινες] -ἰ- και | ανταις] avtov 

4 συνεΥϑοντος | κατα] τὴν δια zapaf.] παραβολὴν τοιαυτὴν προς 45 

αὐτοὺς καὶ om τοῦ | om avro» | om vov ovoavov ὅ x. αλλο eztsoev 
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7 αλλο | ev μεσ.] μέσον ὃ αᾶλο | eu] exc | ayaÀ.] -]- καὶ καλὴν | φυεν} 
-- xa: 9 vo τις 5i] ἢ παραβ. αὐτΉὴὸλ 10 γνωγαι post eov pon.| 
βλεπωσιν»]) διδωσιν 11 vov] pro 12 ακουσαντὲς ea] ἀκολουϑουντες 
o» (qui audiunt quorum) | vo» λογον post αὐτῶν pon. 13 om οὔτοε 
5 I4 Om καὶ 29 15 δὶς τήν καλὴν γὴν | om καλὴ xai | vor Aoy.] -]- τον 
sov 16 τῆς κλεινῆς | αλλα ἐπι τὴν λυχνιαν τιϑε 17 ysvgo.) ἐσταεὶ 
o ov μὴ] αλλα να 18 yap αν | ἀρθήσεται απ avtov nai o δοκδι exse 
20 εξω εστηκασιν | ἰδειν σε ÜsA.] ζητουντες σε 21 προς avz.] 
avtoig | ἢ μῆητ. μ. x. o: αδεῖφ. μ. 
10 22 και αὖτ. avef.] avafisva: avrov 23 aveuov] -]- πολλὴ 24, επι- 
στατα bis] xvg«s bis | 64γερϑεις | om του υδατος — 2$ που] -Ἐ ἐστιν 
26 κατεπλευσαν δεῖ] L'spaogvov 27 εξελϑ. δε avx.] και δξηλϑον | xac 
υὑπήντ. avro | om τις | oc διχεν δ. axo χρονων sixavo oc ειματιον ovx 
ενεδυδισχετο | ouxo | μνημείοις 28 avexga£sv | om zpocez. evto καιὶ 
15 διπεν) b pr καὶ | om. 7ησου | om vov eov 29 παρηγελλ.} eAsyev| 
πνευμ.] óauuovio | * axapzo | δξελϑε | και sÓ.) εδεσμδιτο yap | διερησσεὶ 
ηλαυνετο yap | τὴν spguov — 30 Aey.ov (b λεγαεων) ovoua poi πολλα 
yap cav δαιμονια 31 zagexaAovy δεῖνα 32 om ixavovy  βοσκομενη | 
zxapsxaAovrv δὲ avrov wa εἰς τους χοίρους εισελϑωσιν | xax) * o ὃ, 
20?0 ὃς 33 (* azov ανϑρ.) | ειἰσηλάϑον)] eougoar» | καὶ oon.] oougoerv δὲ 
34 δφυγαν 350 εξηλϑον — σωφρον.] παραγενομδνῶν δὲ sx tnc zoAsc xat 
ϑεωρησαντῶων καϑήμενον tov δαιμονιζομενον σωφρον. xat ἐιματισμενον 
καϑήμενον | om καὶ ult, 16 δε] yao | δαιμονισϑεις) * λιων, C ληγαιων 
(legion) 37 ηρωτησαν δε tov 1ἢν παντὲες καὶ 9 xopa ro» Γεραση- 
25 vov | ott goff.] φοβω yao | evBac δὲ ὑπεστρεψεν 38 ἡρωτα δε αὐτον 
39 vztooro.] aopsvov | και διηγου) διηγουμενος | o soc sxouosr | axsá- 
Üov κατα τὴν x. sx9ovoosy 


40 ὑποστρεψε | ἀποδεξασϑαι a. zov οχλον 41 καὶ ελϑων avr (b vel à 


-- o ονομα Áipoc και) της συναγωγῆς πεσων ovroc apro τῆς συναγωγῆς 
3e πδσὼν || vxo τ. ποδ. του 75V | τὴν οἰκίαν 42 ἣν yao ϑυγ. avto μονο- 
χενῆς etc «f. ἀαποϑνησκουσα και eysvero εν vo πορευεσϑαι a. | συνε- 
suya» 43 αἰτῶν .βι. ητις — ϑεραπευϑ.] gv ουδὲ εἰς ισχυδν ϑεραπευσαι 
44 om οπισϑεν | om του κρασπεδον 45 o 0s I5jc γνους τὴν εξελϑουσαν 
εξ avrov Óvvata» ἐπήρωτα τις μου ἡψατο | αποϑλειβ.)ὺ -- xav λεγεις 
35 τις μου ἤψατο 46 om Igoovc  εξελϑουσαν 47 vospovoa] Ἔντρομος 
ovoa | oc] ox. 48 sv togvg 49 ερχονται axo tov αρχίσυν. λέγοντες 
avro | cov ἡ Üvyaryo 50 axove.] -ἰ- vo» λογον | avo] -ἰ- Aeyov | 
σιστεῦε 51 εἰισελϑων | ov» avro τινα | Joavg» | vov xopaotov 
52 * xaweve | ov yap. 53 ἢ xazersAovy, b -ov — S4 syeige— 55 ὑπε- 
4o σερεψεν | ἐπεταξεν | δοϑηναε αὐτῇ 56 οἱ δὲ γογεις αὐτῆς ϑεωροῦυντες 
δξεστήσαν παρήγγειλεν δὲ avr. μηδὲ (e -δενι) sun. 
9 1 «f- (antea non semper annot.) | zz πασαν (k παντα) δαιμονιον 
2 ιασϑαι) -ἰ- τους ἀσϑενεις 4 κακειϑὲν — 5 ἄεξωνται | axo] ex | exec- 
γῆς εκτειγαξατε τὸν xovioproy τῶν 6 Ós xata πολεὶις ναὶ ἤρχοντο 
45 (civitates transibant) 7. axovcag | τετραρχῆς | om xarra και | ἡπο- 
geizo | ]ωανν. ex vsxpow ἀγεστή 8. αλλοι] om τις | ἡνεστῆ 09. oct 
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Codicis Cantabrigiensis collatio. À 919— 10$ 


Ἰωανὴν | syo ravra axovo | avrov διδεῖν 10. ανεχωρῆσεν | κωμὴν 
Aeyousvg» Bgócoióa τι ϑεραπειὰς) -ἰ- avrov mavrag 12 καὶ 19] 
-- τοὺς | om καὶ ευρωσιν ἐεπισιτισμον 13 * avtoic vvoic | vusic 
φαγεῖν | zásov | mevve αρτοι x. δυο ἰχϑυες | ἡμεῖς πορευϑεντες 
I4 δὲ] yap | a»ópec ὡς | κχλισιας -- oos — 15 om καὶ κατεκλ. 5 
azayracg 16 svAoy.] pr προσηυξατο και, -ἰ- sx | om καὶ κατε- 
xÀacs»  παρατιϑεναι τοῖς οχλοῖς 17 περισσευμα τῶν κλασματ. | 
δεκαδυο | 
18 avro» προσευχομδν.] avvovc | Asyovow οἱ oáov. 19 Ioavgv| 


αλλοιε Ós οτι — aveotg)] ἢ eva τῶν προφηήτων 20 αἀποκριϑεις δὲ o τὸ 
llsvoos | Χοιστον) -1- viov 22 απο] vxo | τὴ τριτὴ ἡμ. eyep.] μεϑ 
ἡμερας τρεις αναστῆνγαι 23 om καὶ agato — καϑ musoay 


24 sav] αν 25 ὠφεῖει avÜpozov κερδησαι, * ὠφελεῖ αγϑρωπος 
tav κερδησὴ | ἀπολεσαι, 8 -on | ζημεωϑηναε (non corr ἃ 26 eps | 
om λογους | zavoog] - αὐτοῦ 27 αληϑως] pr otc [τῶν os soto- 15 
vo» | τὴν Bao. v. Ü.] tov viov vov ανϑρώπου soyousvov s» τῇ δοξη 
avtov 

28 x. laxcflov x. loavgv 209 τὸ ειδος ἡ idea | svsoov] ηλλοιωϑὴη 
30 οετιγνὲς ἤσαν] yv δὲ 3r om oi | eleyov] -]- δὲ | μελλει | ev]. εἰς 
32 io» 33 διαχωρισϑηῆναι | τω Igcov | και ποιῆσ. — τρεις] ϑελεις 20 
σοιήσω (€ «σωμεν) ὡδὲ τρεῖς σκηνας | o] α 34. &exeoxiacer | exswovc 
εἰσελϑειν 35 &yevevo) ἡλϑεν | ἐκλελεγμ.) ἀγαπήτος cv ὦ ηυδοκήσα;] 
axoveve avrov 146 και avt.] αὐτοι δὲ | om οὐδεν | eopax.] εϑεασαν 
(4 -α»το) 

37 δὲ δια τῆς ἡμερας κατελϑοντα avsoy | συνεϑειν a. οχλον πολυν 25 
38 ἐπιβλεψφον 39 ἀαμβανει yop avt. sbaupyge πνευμα και ρησσει xat 
σπαρασσ. μετα | και συγτριβεε Δ40 wa απαλλαξωσιν αὐτὸν 41 απιστε! 
zpoGsvsyxs | om coós 42 συνεταραξεν (conturbabit) | vo ακαϑαρτω 
πνευματι | «acato v. ztaió.] aggxsyv avzov | avrov] τον παιδὰ 43 παντες 
δὲ εξεπλησσ. 30 

45 κεκαλυμμδενον | ἐβπερωτησαι | om avrov 

46 om sugAÜev — αὐτο΄ς 47. ιδων | αὐτῶν τῆς καρδιας | παι- 
διον | om avro | παρ ξαυτον 48 om αὕτοις | αν | τὸ παιδιον τουτο] 
om og a» sus δεξ. δέχεται | om ὑπαρχὼν | sos 49 δε loavgc 
50 προς avrov) o | κωλυετε αὑτὸν 3 

51 πληρουσϑαι | ἐστήριξεν 52 πολι») κωμὴν 54 μαϑητ,)) -Ἐ 
αὐτου | Ioavgc | εἰπον | απο) sx | avzovc] - ὡς και Ηλειας εποιῆσεν 
55 αὐτοις] -]- καὶ eurev ovx οἰδατε ποίου πνευματος ἔστε 

57 xat] -ἰ- eyevero | ὑπαγεις 59 αἀπελϑοντα | 60 ο δὲ εἰπεν avr. | 
απελϑω») πορευϑεις 61 επιτρεψον δὲ μοι πρῶωτον | om τὸν 62 o Ós 4o 
ἴης ειπεν αὐτω" ovósig sig τα οπισω βλεπῶν καὶ ἐπιβαλλων τ. y. o. 
ὃπ agot. ευϑ. sor. εἰς την βασιάδιαν του OU 
10 I inc. απεδειξεν δὲ καὶ ετερους -op- | εἰς παντα τοπον καὶ πολιν | 
δμελλεν | om avrog 2. om μεν | om ov» | κυρίου] * antea. ϑεοῦ 
3 δου] -ἰ- ἐγὼ | ev uso.] usoov 4 μηδενα) pr xa« 5 * a» δὲ | πρῶτον 45 
(c?r* om zo.) οἰκιαν 6 xav | exavazavosts | avax.] ἐπιστρεψει m 

Nestle, Subplementum. — 33 3 
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À 107—113? Codicis Cantabrigiensis collatio. 


£p5nvg vuov 7 δὲ] axo 9 τους] * ovc | ασϑενουντας τὸ δεξωνται 
II gus] 5 vpsw | ἢ bis scr 12 Zodop. ανεκτοτ. eozat ev τὴ βασιλεία 


vov Üv 13 Χοροζαῖν και Βεδσαΐῖδα | xaÜnusvat 14. om εν τὴ κρισει] 


ῃ vjuy] * gue 15 eoc aü.] * prg | καταβησήη — 16 eus αϑετων etc.] 
5 ELOV axovOY axovet του ἀποστείλαντος μὲ 17 -of- 19 διδωμι | vov 
oq. και τῶν oxopz.| om ov μή 20 zvevpaza] ócuuovia | syoaqm ev 
ro ovpa»o 21 αὐτὴ] -]- 0s συνετῶν x. ooqov 22 om xai στραφεις 
— διπεν | vxo] ἀπο | om uov| αν 23 στραφεις δε] om xax ιδιαν | 
εἰπε] -]- avro  βλεπετε) -]- καὶ axovorrsc a axovers 24 omi καὶ 
τὸ βασιλεὶς  ειδον | α 29] -ἰ- vueic 
25 αγεστὴ Ós τις νομίκος | και Asyov | om διδασκαλε 26 * om 
τε 27 εν oÀ1) τὴ καρδια o. | om και εν ολ. τ. διανοια σοὺ 28. ζησεις 
29 savro» δικαιῶσαι — 30 o] pr δε | euzev] -ἰ- αὐτῶ | ]εριχω | * περι- 
szs» | om avro» 31 ovyxvp. δε) svxa | xavaflauwwov 412 om δάϑων | 
iov, it 33] -Ἐ avrov 33 δσπλαγχισϑη — 34 καὶ επιβιβασ. avr. | 
πανδοχείον — 35 δηναρια Óvo | 8 πανδοχει | προσδαπανήσεις | syo 
post us pon| om σὲ 36 swa ov» δοκεις πλησίον ysy. 370m 
αὐτὼ 
28 αὐτοὺς x. avr. εἰσηλθ,.] αὐτὸν εἰσελθεῖν | vov οἰκον αὐτῆς 
2o 49 Magia ἡ (— fj) παρακαϑισασα παρα | om avrov 40 επισταϑεις] 
κατελιπ. ue μονὴν | uov αντιλαβητε 41 0 Ϊῆς ss» αὐτὴ | om uept- 
pag xai | om περι --- 42 xoeia | om yag | ἡτις] ἢ 
11 I oc] pr xac | Joavgc 2.0 δὲ ειπεν" or. προσευχ. μη βαττο- 
Aoysvts ὡς ot λοιποι' Óoxovow yao τινες ovi εν τῇ πολυλογεια avtov 
25 εἰσακουσϑησονται" αλλα προσευχομενοι Asyeve* Πᾶατερ ἡμῶν ο sv τοις 
ovopavoic | om το | cov 19] -ἰ- (vel ελϑατω] pr) ep ἡμας | εΑϑετω | σου 
ἢ pfaodsa: γενηϑητω ro ϑελημα cov ὡς s» ovpavo καὶ szt γῆς 
3 δος | vo καϑ 9uso.] σήμερον 4 ta οφιλεματα ἡμῶν ὡς xot ues 
agsioue» roig ogsusroug ἡμῶν | i f. -j- αλλα ovoar ἡμᾶς axo xov 
jo πονηροῦ 5 om προς avrove | * uscarvxtiov | x. sos avt. 6 qui. 
pos παρεστιν | εξ odov] ax aygov | om πρὸς μὲ 7 exewoc δὲ | eos: | 
£y τὴ xoi cox — 8 om εἰ και | swa] -]- avzov | om avro 2? | oco 
IO a»oiysra& — YI τις | o vog αἰτήσει | avro επιδωσει | xÓvy] -- αιτη- 
ὅδε 12 ta» δὲ καὶ oov aur. μὴ σκορπ. avt. ἐπειδωσδὶ 13 vxapz.] 
35 οντὲς | πνευμα αγ.] αγαϑον δομα f 
' I4 ταῦτα δὲ εἰποντὸος avtov προσφερετε avto ϑδαιμονιζομενος 
κωφος και δκβαλοντὸς avrov παντες εϑαυμαζον 16 και τιγες | om τω | 
δαιμονια)] -ἰ- o δὲ αποχριϑεις ειπεν' xoc δυναται σατανας cava» 
exflaAs 17 επι] ex | πεσιται 18 πως) οὐ 19 om oc | vivi] τε | ὑμῶν 
4o κριταὶ δσονταὺὰ 20 Os] -]- eyo 21 φύλασσει | τὴν αὐλὴν avtov 
22 szay] sa» | om avrov | om νικησή avzov | πεποιϑεν | avrov 25] 
* avro 24 orav] -ἰ- δε] δε avvópov] δια vov υδρων (per arida) 
25 siÜov | om καὶ 2? 26 om rores | ετερα] αλλα | exza. ante πνευμ. 
pon|om sexe  — 27 γυνὴ τις ἐπαρ. φῶν. sx | faor.] pr. ἡ, sz et 
4S Tüsch.9 ef ed. min.3 1895 | μασϑοε 2128 avroc] o | uevovrys 
29 ἐπαϑροζομενὼν | ἐπειζητει 30 σημίον τοις Nwevzaig | ταυτὴη) 
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Codicis Cantabrigiensis collatio. À 1131— 1239 


“Ἢ xe. καϑὼς Ιωνας ev v xoa του κητους sysvero toig ἡμερας και 
τρεῖς νυκτας, ουτὼς και 0 Vioc vov ανϑρωποῦυ ev τὴ yy 31 om ev τῇ 
xgiost | ztÀceov 32 om vers 33 aMa| φεγγος) φως 34 oogaz.] -l- 
9ov | ἡ post ora» pon | xa« oAov] za» | exav] οταν | σκοτινον»]) ὃ pr ἐστιν 
35 om σχοπει — oxovog 36 σώμα — φωτιζὴ oc] qos vo e» σοι σκο- 5 
τος TO σκοτος ποσον 

37 δδεηϑὴη δὲ αὐτου τις Φαρισαιος wa ἀρίστ. μετ avtov. 38 iUo»: 
εϑαυμ. οτι] ἡρξατο διακρεινομενος sv savro λέγειν διατει 39 Φαρι- 
σαιοι] -]- ὑυποκριται 40 εξωϑεν) ἐσωϑεν | ἐσωϑεν] εξωϑεν 41 soto: 
vut» 42 om ταῦτα --- παρεῖιναε 43 τοις Φαρισ.] Φαρισαιοι | ayopaic] 
-F xa& πρωτοκλισίας s» τοις δείπνοις 44 υμει»] -]- γραμματεῖς και 
Φαρισαιοι | om. ὡς τα | om τὰ 2? | avÜo. ἐπανω περιπατουντες 
46 ova. post vju» pon | * óvoflaxzata, ? δυσβακτα | om τοις φορ- 
τιοῖς 47 καὶ oi] οἱ δδι 48 uagtvoere μὴ ovyevóoxei» 49 om. 
δα ἢ σοφ. τ. Ü. ste» | αποστελλω — 50 axo 2?] sec 51 Zaza- ss 
piov] -|- viov. αραχειου | vov axoAou. μεταξυ) ον εφονευσαν ava- 
μεσον | οἰκου] vaov 52 gars] ἐκρυψατε | xAew | καὶ avro: | 
εἰσπορευομενους ; 

93 κακειϑ. εξελϑ. avrov] λεγοντος (* -r0c) δὲ ταυτὰ προς avrovc 
ἐνώπιον παντὸς του λαου | οἱ γραμμ. x. οἱ Φαρισ.) οἱ Φαρισαιοι xai 20 
o, γνομίκοι | evexew] ἔχειν | αποστοματιζ. avtov] συνβαλλειν αὐτω 
$4 ενδδρευοντες etc.] ζητουντες ἀφορμὴν τινα λαβεῖν αὐτου wa ευρω- 
σιν κατηγορῆσαι αὐτου ᾿ 
12 I inc πολλων δὲ οχλὼν συνπεριεχοντων xvxÀo cote αλληλους 
cvvzyiyeiy | om αὐτοῦ 2 δε) yao | ovx αποκαλυφϑ.] ov φανερωϑησε- 25 
tQ; 4 azoxtevoyto* | ooua — τι͵ oopa, τὴν δὲ ψυχὴν ug δυνα- 
μενων αποκτειναε μηδὲ syorvtov περίσσον s; 5 om φοβήϑητε 19 | 
εἰς yeevyay βαλεῖν 6 πωλειταί 7 vuov zacat τῆς κεφαλῆς ηριϑμη- 
μεναι εἰσιν μη ovy φοβηϑητε | πολλων) -]- yao | διαφερετε) -]- υμεις 
8 υμι»] -Ἐ orc | ομολογησει 09. ενωπιον bis] Ἔγπροσϑεν bis | aovy- 39 
ϑησεταὶ — 10 oc] -ἰ- av | eic δὲ τὸ πν. τὸ ay. | om βλασφημησαντε | 
ἀφεϑησ!)] -- avro ovts εν vo ou». tovto οὔτε s» vo μελλοντι 
II φερῶσιν | ezi]. εἰς | προμεριμνατε | om ἢ τι 1' 13 αὐτῶ sx 
vov oyAov | εἰπε) swtov— 14 0m ἢ μεριστὴν — 15 ἔστιν post vic pon | 
om avzov I6 προς avr. παραβολὴν | ηυφορήῆσεν 18 μδιζ. οικοδ.] 35 
z000 αὐτας μείζονας | κακει ovya£o | om καὶ τα ayaÜa μου 
19 om Κδιμενα — sus — 20 ἀπαιτ. τὴν ψυχ. cov | δε) ovv» | τινος 
21 om vers 22 λέγω vut — 23 ἢ yao Ww. πλεον | τους xopax.] τα 
πετεινὰ vov ovparyov | ovzs rau. ovts azoO. | avra | zooo μαλλο»)] 
ovxt 25 om uegiuyov 2416 om e ovy οὐδὲ ελαχ. δυν. | xat περι v. 40 
ἄοιπ. τε 27 vpuy] -- οτι 28 δὲ xov zopr. tov ayoov ou. orta. 29 xai 
22] 9 30 ζητει | οἱδὲν yap o πατὴρ υὑμὼν 31 πλὴν ζητ.) ζητ. δε] 
avrov] ? του ϑεου | ταυτα) -ἰ- παντὰα 32 oti] -- e» αὐτῶ | ηυδοκησεν 
33 Ὁ ἀγεγλιπτον  διαφϑερει — 34 εσται (* εται) post exec pon | vuov 2?] 
* nuo 35 £0to vp. ἡ οσφυς περιεσξωσμενὴ  λυχλοε 36 avrov | 45 
αγυξουσιν 37 ευρὴ 38 και say ελϑὴ τὴ ἐσπερινὴ φυλακὴ xat evonost 
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À 1239— 148 Codicis Cantabrigiensis collatio. 


OUTOS 7100084 καὶ 5a» εν τη δευτ. καὶ τῇ τριτῃῇ μακαρ. εἰσιν EXELYOE. 
39 om αφῆκ. διορ. τ. ox. avrov 40 καὶ vp. δε] ἢ ooa ἢ ov 
41 xa& εἰπεν o llevo. | λέγεις post guae pon | om sg και προς παντας 
42 φρονιμ.] -- o αγαϑος | ἐπι τὴν ϑεραπειαν a. | om. vov | om τὸ 
5 43 evogo.] -]- avrov» 44 αληϑως)] augv — 45 tvz&w | εἐσϑιὼν τε x. 
σεείνων usÜvoxousvog 46 tov δουλ. εκεινου)] avrov | ϑησει post 
avtov pon. .47 om δτοιμάσας ἢ 48 εδοϑη) εἐδωκαν | πολυ 09159. 
παρ avtov] ζητήσουσιν απ avrov περισσοτερον | περίσσοτ. αἰτησ.] πλεον 
απαιτηήσουσιν 49 ἐπι) εἰς 51 Óovyai] ποιῆσαι | αλλ 5] αλλα — 52 cv 
τὸ 594 οἰκοι πεδνῖξδ τρδὶς διαμεμ. ἐν δυσιν x. δ. ev vo. 53 ἐπι v.] ἐφυ. 
πατρὶ) -- avrov διαμέρισϑησονται | μητδρα)] pr τὴν | νυμφη»]} -1- αὖ- 
τῆς — 54 νεφελὴην»] pr τὴν | ez] axo | om οτέγε 55 πλεοντα | om oz | 
egerat 56 vo] -- μεν | του οὐρανοῦ x. tnc γῆς | vov δε) πλὴν vov | 
om zoe 57 om τε δὲ 58 τη] τω | απαλλαγηναι | κατασυρὴ) κατα- 
is Ἀρεινὴ  παραδωσει o5 | βαλεει σε 59 sog ov αποδοις τον εσχατον 
κοδραντὴν 
18 1 ome» a ene») pr o Ie | ουτοι o« Γαλιλ. | αμαρτωλοι post 
syevorto pon | πενπογϑασιν 3 αλλα | μετανοησητε 4. ἐν vo] vov | om 
avtot | evoixovyzag (* vid -vao) | om ev 5 4eyo] -1- δὲ | αλλ] ov | 
20 O0avt.] ομοιως 6 τις διχεν | καρπ. az avtge 6.7 xat μὴ ευρῶν ξιπδΡ 
σρος | ev9 τρια | ovx | exxowyov] pr φερε τὴν αξεινὴν 8 αὑτὴν ετι 
tOUTOY TOV δνίιαυτον | κοφινον κοπριῶν — 9 και ea» | καρπ. δι δε μηγε 
εἰς to μελλον 
IO ev. τοις σαββ.] σαββατωῶ — 11 γυνὴ εν ασϑενεια ἣν πῦς | * ovy- 
25 καπτουσα, ἃ συνκαμπτο 12 Om προσεφωνῆσεν καὶ 13 τας χείρας 
αὐτῇ | ἐδοξασεν 14 ελεγεν τω οχλω post ἀγανακτῶν pon | om o 2? | 
om οτι 2? αὐταις] ταυταῖς 15 xvproc] ]ῆς | ὑποκριτα | ἢ] καὶ 16 του 
Αβρααμ | sv -U* 17 om ταῦτα λέγοντος αὐτου | κατησχυνϑησαν] 
om zaayreg | ez etc.] ev πασιν oig εϑεωρουν svÓofou vx avtov 
3o γείνομδνοις 18 ovy] δε 19 εἰς tov κῆπον avtov | om εἰς 2? | κατε- 
σκηνωσαν vxo tovc κλαδους a. 20 και παλιν — ϑεου] ἡ τινι ομοια 
ἔστιν ἡ βασιλεια του ϑεου καὶ τινε ομοιωσὼ αὐτὴν — 21 ενεκρυψεν] 
ξζυμωϑὴη 
22 ]ερουσαλημ 413. ολιγοι] -]- &w» | δὲ) -ἰ- azoxoidec | om 
δ πρὸς αὐτὸς 4214 οὐκ iOyvO.] οὐχ ευρησουσν 25 ag orov av» o 
οἰκοδεσπ. εἰσελϑη | om τὴν ϑυραν 25} xé xs — 26 αρξησϑε | ἐφαγ.} 
pr x6 2427 ovx — εστε] ovóemore εἰδον υμας | αδικιας)] avopiac 
28 lIcax 
31 αὕτη] ταυτη | τινες) pr .avzo | τῶν Φαρισαίων | om. avzo | 
4o ϑελει) ζητει 32 αποτελω) -λουμαε 33 x. τή avo. | eoxopsyn | ἀπολεσϑαε 
σροτὴν (COT προσ τῇ») 34 τὰ νοσσια avtge vxo rag zxeQ. 35 vpo») 
-l- ἐρῆμος | om oz: | με ιδητε 
14 1 εἰσελϑειν 20m τιξ 30m Aeyo». 4 ἐπιλαβ. avtov και ιασα- 
μενος ἀπελυσεν — $ om αποκριϑεις | ξιπὲν προς avtovg | τινος) -l- 
45 εξ | voc] zoofaro» | ενπεσειταε | ev] τῇ et pon τῇ gu. τ. caf. 
ante xa. 6 o( δε ovx απεκριθῆσαν zQ. 7 δε) - και 8 om ὑπὸ 
36 


Codicis Cantabrigiensis collatio. À 149—16?* 


τινος | yauov [ἢ «exànu. vx avrov] g£& 9. apg£z] sog | * om vov 
10 om πορευϑεις | eic τ. 807. τοπ. ἀναπειπτε | εἰπη | vove] pr και | om 
zavto»|om oor 11 ταπεινουται  υψουται 12 om σου 1? | συγγενεῖς --- 
σλουσιους] γείτονας μηδὲ τους πλουσιους 13 αλλα | αναπειρους 14 δε) 
yap I5 ταῦτα post τις pon [ος 16 o] * ov | om avro | ἐποιῆσεν ὁ 
Ósinvov usyav 17 δρχεσϑαι | 0n] -- παντα | eov». 18 om avro | 
avayxmyv sexo — 19 ηγορα (i.f. 1.) | eocvo etc.] διο ov δυναμαι ελϑειν 
20 ετδρ.] αλλος | δγημα — xovzo] ελαβον διὸ aX παντα ταῦτα | vore] 
xai | * opye | vo. ÓovA. avt. sure» | om rovc | avazeioovc | eveyxe 
22 καὶ o δουλ. εἰπὲεν | om xvoiw | * yeyov 23 9ovàovy] -]- avtov τὸ 
24 ανδρων sxewov] avÓoczov 

25 om πολλοι | προς avr.] avrog 26 * πεισει | ugvepa] -- avrov | 
pov μαϑητ. διναε 27 οστις] xai og | avrov | μου μαϑητ. sar 28 yao] 
δὲ 29 xai μῇ (oxvo. exteA.] μη ισχυσὴ ouxodougoas xac | ἀαρξων- 
ται — 30 ort] μελλουσιν λεγειν 411 ovyi] οὐκ ευϑεὼς | βουλεύεται | xs 
vzxayrgca. post avrov pon 32 αποστδιλας πρεσβειαν — 33 και εξ υμων 
σας | om σπασιν | voi; ὑπαρχουσιν avrov | nov μαϑητ. εἰναι 34 om 
ov» 35 ym») pr τὴν 

I syyitortec avro | om οἱ 25 2* προσδεται 3 om Aeyov 4 exo] 
oc s£st | ἀπολεσὴ | ov καταλειπει) ovx aquo | πορδύυεται exi] απελϑωνἾ 20 
απολωλ.] -]- ζητει 6 και ελϑων) ελϑων (* ελϑω) δε | * om τον | συν- 
παλειταὶ 7. λεγω] -]- δὲ | eova« post χαρα pon. | οὐχ Ἔχουσι (ἃ -σι») 
χρειαν μβ. ὃ εχουσα δραχμας Ó. και ἀπολεσασα μίαν οὐυχι | om οτοῦυ 
9 συνκαΐειται τας γείτονας x. φιλας | evoov ἣν απωλεσα δραχμὴν 
IO χαρα tora 12 επιβαλλον) -ἰ- uo« 13 μετ ov] ov uera | παντα | 25 
κακει | τὴν ovo. avz.] εαυτου τὸν fio» 15 om αὐτοῦ 16 καιέπεϑυμει 
χορτασϑηναι sx | * εδιδουτω 17 egy] εἰπεν | ee λδιίμω 19 σοῦ vioc 
20 svezsos» | * om xacult. 21 ο δε υἱος eux. avt. | σου νιὸς ποιῆσον us 
ὡς seva tov μισϑιων oov 42 sLevsyx.] pr raxscc | στολὴν] Ὁ pr 
τὴν | ποδας) -]- avrov 23 qsosrs] evsyxaxs | vov oe«evrov μοσχον xat 3o 
ϑυσ. x. φαγωμδν καὶ 24 om ἣν 2? | και 29] -- aov 25 ayoo* ελϑων 
δὲ καὶ syywac 2416 s ταυτα] ϑελει τουτο swa, 27 om aveo | vov 
σξιτευτον μοσχον avto οτε 28 παρεκαλει] ἤρξατο (sic) 29 zasoei] -- 
avtov | παρεβὴν cov ἐντολὴν καὶ ovósz. sóc xac μοι spi. εξ auyow | 
ξυφρανϑω)] αριστησὼ (prandeam) 30 ro δὲ v«o cov τω xagayorr 35 
σαντα usta τῶν πορν. καὶ εϑοντι sÜvo. τ 31 om τοχνον 12 δὲ εδει 
και χαρηναι | ἀνεζῆσεν 
16 2 om avrov | om cov 29 3 ax euov] μον 4 * &yvow | avzov 
δ avtov 6 βατους) * καδους, b καβους | o δὲ ei. 29] eue» às | om 
καϑισας vazsog 7. evepo] pr vo | ab ξιπεν 19. ad διπὲν 2? transilit | 4o 
Asyei] pr o δὲ 8 οτι 29] διο Aeyo vpuew 9 xayo Asyo vusw ποιῆσατε 
s0vtou | του αδικου μαμωνα — 10 δλαχιστὼ 29] oAyo | eati 2?] γεινε- 
ται II * μαμογα, it 13 

I4 om παρτὰ 16 sog loavov ἐπροφήτευσαν azo vs (b τοτεὶ 
I8 om axo ανδρος 19 pr ewrev δὲ και evepgav παραβολὴν | om e | 45 
ενεδυδισκεῖο | ευφραινομ. pr και 21 απο 19] -]- zov sytxo» | ελειχον 
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λ 16??—18? Codicis Cantabrigiensis collatio. 


22 εἰς τ. κολπ. Α4βρ. vzo v. ayysáov 213 τῶ xoàze | avrov] -]- ava- 
zavousvor 24 sevpovgoac | * vóaro (aquam) 46 ev] ez | om evócv| 
μὴτε | om οἱ 29 | προς nuoc] ὧδε | διαπερασαιί — 27 σε ovv πατερ 
Αβρααμ 28 om wa | εἰς τουτον τον τόπον 20 Aeyet] e«xev | δε] -]- αὐτῶ 
5 30 zargo | αλλα | azo] ex 31 ovÓ ea» (Scr.: οὐδὲ αν) | πεισϑησοντ.) 
xat ἀπελϑη προς avtove πιστευσουσιν 
17 I μη ελϑειν τα σκανδαλα" πλὴν ουαι δὲ 2 λυσιτελει) συνφερει 
de | περιεκδιτο | * ἐριπτο, e eolito | eva ante τῶν pon. 3. αμαρτηση 
εἰς 08 4 &xvaxic 29] pr τὸ | ἢ μετανοήσω | apec 6 ο δε ειπεν avvosc| 
10 &gete | α»] - τῶ oops: τουτω μεταβα evrevOsr exei και μετεβαινεν xai | 
om ταυτη expo. xai | μεταφυτευϑητι εἰς τὴν ϑαλασσαν 7 δὲ exov 
ὑμῶν δουλον | μὴ soe — 8 αλλ. ουχι] αλλα | συ post φαγεσαι pon. 
9 διαταχϑ.) -]- αὐτῷ ov δοκῶ τὸ παντα τα διαταχϑ. vp.] oca Aeyo | 
εσμεν αχριοι | 
15 II zopsvec0.] -]- avrov | om δια | Zapapeiag 12 υπηντησαν] 
ozov ησαν | δεκα avóo. λέπροι καὶ ἐστ. ztopo. 13 και ἐχραξαν φωνὴ 
μεγαλη 1ησ 14 ιδων) -I- αὐτους | αυτοις] -]- τεϑεραπευεσϑε, ? -ευσϑε ()} 
eyeyeto δδ 15 ιαϑὴη] εκαϑαρισϑὴ | μετα μεγαλῆς φωνης τό. παρα) 
προς | om ευχαριστ. avto και avtog | gv] -- δὲ 17 εἰπεν] -]- avzos | 
20 οὐχε oi] ουτοι (hi) 18 inc. εξ avrov ovósic ευρεϑὴ υποστρέφων oc 
δωσει δοξαν 19 ἢ] pr ot: 

20 βασεια 295 21 ἢ) -- ἰδου | exei] -- μὴ πιστευσητε 122 δε) ovv | 
ἡμερ. tov ἐπιϑυμησαι υμας | ἡμερω») -]- τουτῶν | om «dew . 23 ιὅ. 
ὧδε 10. &x&& 24 αστραπτουσα) pr 9 | εἰς — Aapzei] ἀστραπτει | o] pr 

25 xat | om ev τῇ ἡμέρα αὐτοῦ 27 ηλϑεν o] eyevevo | zavrac 28 καϑως] 
καὶ ὡς 29 om δεῖ Üeioy x. zvo | axo soe παντας 30 ὃν τῇ ἥμερα 
του viov [ἡ αποκαλυφϑὴ (qui revelabitur) 31 om ev 19 | ayoo] pr vo | 
emor:oapyg:o 32 ÁoU 33 a» ϑελησὴ ζωογονησαι τὴν ψυχὴν avzov] 
ay azxoAeog 14 δυο post jac pon. | om o 1? | zagadaufavere | agietas 

.3e 35 παραληφϑησεται και ἡ ex. | i. f. «Ἐ δυο ἐγρω (b ev ayoo) εἰς παρα- 
ληφϑησεται xat ὁ stegoc ἀφεϑησεται 37 om avro | exec συναχϑησον- 
ται 0t G5TOL : 
18 ε δε) - xa. [ om αὐτοὺς 2 om λεγων | vi] τῇ 4. xoorov] - 
τινὰ 4 Exe» ὃν &avto) ner εἰς ξαυτον xai λεγει | om καὶ 2? | xay: 

35 ανϑρ. ovx svro. ὃ ἐκδικήσω) pr απελϑὼν — 7 vov — νυκτος] βοώντων 
αὑτῶν γυκτος xot ἡμέρας | ex] e» 8 om οτι | aga post πλὴν pon. | 
om τὴν 

9 λοιπους] -ἰ- ανϑρωπους | om τὴν παραβολ. ταυτὴν τὸ δυο 
ανϑρωποι | om o 1? | o ετερ.] εἰς | τολωλωνῆς 11 orae] -]- καϑ 

4o eavrov | eczeo] ὡς 12 αποδεκατω 13 καὶ o τεῖ. εἰς τον ovoa». 
ἐπαραε 14, Om δις τ. οἱκ. avt. | ἢ yag exew.] μαλλον παρ ouxeiwoy τὸν 
Φαρισαιον | ξαυτον 15] * avro» ! 

IS xai τα βρεφὴ) παιδια 16 προσεκαλειτο | κωλυσηται 17 aug) 
- rao 

45 I8 om λέγων 10 o δε cixev avro | ϑεος] pr o. 20 οιδας] -]- o δε 
&it£V* ποιας; &iuxey. δὲ o Ine xo | ov μοιχευσεις ov φ---δις ov κλ---εἰς op 
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Codicis Cantabrigiensis collatio. À 18?1— 1915 


φῳ---εἰς | om σου 292 21 εφυλαξαμὴν 412 διαδος] δος τοις | ουρανοις] 
pr τοις 23 δγενετο 24 avzov] -ἰ- περιλυπὸν γενόμενον | εἰπὸν ο I5c | 
εισελευσονταα — 25 δισελϑειν 19]. διελϑειν | εισελϑειν 25 post πλουσιον 
pon 26 suo» ακουοντὲς 27 om τὼ 28 o ἤδετρ. | τα ἰδια ἀφεντες 
29 owxiag | γυναικα] yovig | yoveic] αδελφας ἡ γυναῖκα | vexva] -- ev 5 
TO aio tovto | evexeyv 10 eay μὴ λαβὴ εἐπταπλασιονα 


31 "ff. | προς avz.] avro« | τω vio] περι vov υἱοῦ 32 ott παρα- 
δοϑησ. τ. | om xat υβρισϑησεται 43 axtoxteuwovoww 34 avtox δὲ του- 
τῶν οὐδεν | xai] αλλ | om τοῦτο 


. $5 ἐπαιτῶν post τις pon. 36 παραπορευομενου | τῇ - a» τὸ 
37 Ναζαρηνος 18 xai] o δὲ᾽ 39 καὶ oi] οἱ δε | om zoo | 
υἱος 40 0mo| om πρὸς αὐτόν 42 0 Igo.] αποκριϑεῖς 43. ouvor] 
δοξαν 


19 I καὶ bis scr. 2 om χαλουμενος | και avrog] ovrog | om xa: 
Ἣν 4. προλαβὼν | om εἰς vo | ovxouopsar | exewm — $ xat syevezo ev 15 
τω διερχεσϑαι avrov εἰδὲν καὶ sutev. αὐτῶ" | σπεῦσον | ott. σήμερον 
7 om άδγογτες — 8 o Ζαχχ.] ἡμῦύσοι (b -σὴ) τ. ὑπαρχ. μοι (b μου) 
9 o Pe προς avtor | τω] pr e» | Αβρααμ] -Ἐ- ἐστιν 

II eiat avtov eyyvc | om avrovc | μελλει παραχρῆμα 12 ovy] e | 
ἐπορεύετο | om savro 13 avrov | πραγματευεσϑαι 14 om avzov 19 | ?o 
* eyezteutpay, ? ἐπεμψαν | πρεσβιαᾳν — 15 om ev vo | avzo] avrov | om 
tovrove | om τις | διεπραγματευσαντο 16 uvac προσηργασατο 17 xa] 
o δὲ 18 xai o etépoc ελϑὼν sus» τὸ ἢ uva o. πεντε ἑἐποιῆσ. uy. 
I9 γείγου καὶ συ ἐπανω — 21 oti εφοβηϑὴν ae* ανϑρωπος yag εἰ avor. 
22 Aeyei] o δὲ ειπεν | atgoo | ϑερίζω — 23 δια τι ovv ovx | to ἀργύριον 25 
pov | ἐπραξα αὐτό 24 tute» δὲ τοις παρεστ. | om. τὴν uvav | δοτε) 
axevevxate — 25 om vers 26 4eyo] -|- yao | 9o29o.] προστιϑεται | 
apÜno.]-]- ax avrov 27 εκεινους t. εχϑρ. μου | ϑελοντας | βασιλευειν] 
ayayazs | om avzove |i. f. -]- καὶ vov azosiov δουλον ἐκβαλετε εις τὸ 
oxoroc to εξωτερον" sxe( ὅσταὶι ὁ κλ᾿λαυϑμος καὶ o βρυγμος τῶν 3o 
οδοντων 

28 om δμπροσϑεν | avaftauw.] -ἰ- δὲ | ]ερουσαλημ 29 * Βηϑα- 
για | vo καλ. Ελ.) των ελαιὼν καλουμενον | μαϑητ.,] - αὐτοῦ 10 &z.] 
λεγων | e» ἢ] καὶ | om δεδεμενον | om ztozoze | om avrov | ayayaxe 
31 sav] ἂν | om διατε Avere 32 αἀπελϑοντες — 34 εἰπαν») καὶ 35 
απελϑοντες azxexgiÜmoav —— 35 καὶ ayayorveg vov πωλον smepupav τα 
ιματια αὐτῶν sz avtov xoi ἐπεβιβασαν 16 om ev vg ο 37 &y- 
γιζοντων δὲ avrov» προς τὴν καταβασιν | ἤρξατο παν | om φωνὴ 
μεγαλὴ | παντῶν ὧν ei. γεινομάνων 4148 flaouisvc] ερχομενος | κυρ. 
-]- δυλογήμενος o βασιλεὺς | s«gnvg ev οὐρανω — 39 τινες δὲ 40 απο- 49 
κριϑεις δὲ λεγει avtoig | σειγησουσιν | κραξονται 42 om καιγε | om 
cov 19 | σου 295] co« 43. om ez oe | παρεμβαλ. βαλουσιν ἐπι σε | om 
σοι | περικυκλωσιν — 44 0m ev σοι I1? | ev σοι 29] ev 049 σοι | vov] εις] 
om τῆς 45 ελϑων δε εἰς | πωλουντας) -]- εν avro καὶ ἀαγοραζοντας 
καὶ vag τραπεζας vov κολλυβιστων εξεχεεν καὶ τας καϑεδρας τῶν 45 
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ἃ 1916—21?6 Codicis Cantabrigiensis collatio. 


σεωλουντῶων τας περιστέερας 46 και &orat] oci | προσευχης) -ἰ- eov | 
ἐποιήσατε αὑτον 

47 και οἱ πρῶτοι του λαου post yoauuareig pon. 48 ηυρισκονΪ 
om zo | ποιησωσι -ἰ- avro | o yap λαος απ. sxgeuaro axovew 

5 avtov 
20  r eyevero δὲ] ev vo ἱδρῶ τὸν Aaov | ιερεις] αρχίξρις — 2 εἰ- 
σον | om 4Aeyorrec | eure | η] xa« | ταυτὴν τὴν e£ovoiav 3 sxepo9oo | 
eya λογον ov ειπ. 4 loavov 5 συνελογιζοντο | διατι) -- ovv 6 και 
ta» sut. | εξ] axo vov | λιϑασει ἡμᾶς o Aaog ἀπας" πεπεισμδνοι yao 

zo δίσιν Ιωανὴν zog. γεγονεναὲ 7 διδεναι) -- avrovc τὸ 9 goéavo — 
Asyew] sAsyev δὲ] αμπελωνα (ἢ azxsÀ-) epvrsvo. ανϑρ. | εξεδοτο | και 
azxeÓ.] avrog δὲ azxseÓ. τὸ xao δὲ | δωσιν | δειραντες δὲ avrov 
δξαπεστ. x8VOP 11 καὶὲ smenwev δτερον ὃ. | * εξαπειλαν | καινον 
12 inC. τρίτον δπεμψεν | om οἱ δὲ | e£eflaA.] δξαπεστειλαν καινον 

z5 I3 0 δὲ Χῷ τ. αμπ. &euxev | ioc] τυχον 14 om o: γεώργοι | azoxs.] 
pr ósvrs 15 om avroig 16 om τουτους [οἱ δὲ axovo. 19 δζήτουν 
οἱ ἀρχιδρ. x. ot γραμμ. | om ev | εφοβηϑησαν δὲ | εἰπε») εἰρῆκδν 

20 παρατηρησαντ.)] αποχωρησαντες | om. διναι | Aoyov] vov λογων | τή 

αρχῆ — γε. vo gysuov. 21 λεγεις opos | ov] οὐυδενος | αλλα 

22 gutw φορον διδογναι Καίσαρε 2413 κατανοησας) δπιγνους | zavovo- 

γιαν]) πονηριαν | αὐτους] -- τι μὲ πειραζετε 24 δηναριον]) vo νομισμα] 

ἐπιγραφὴν) pr τὴν | o« δὲ su] αποχριϑεντες διπθρ 15 εἰπδν δὲ 
avtoic | om τοινὺυν | του Καισαρος vo K. 416 ovx δισχυσαν δὲ avrov 
θῆμα smáaf. 

25 27 ayuásy.] λέγοντες 28 αποϑανὴ) -]- ατεκνος et om και ovr. 
ar. ἢ 29 goa» xag 9usw exa αδελφοε 31 om δλαβεν αὐτὴν | om δὲ 
καὶ | ov κατελιπ. vexva] ovx ἀφηκαν vsxvov — 33 ὃν τῇ ov» avaor.| 
γινδται] eovat | ἔχον 34 avroic o Igo.] προς avrovc | yauovow] pr 
γεννωνται και ysvyoociy | yapuox.] yauovyra: 16 ovre] ovós | δυναν- 

3o ται] μελλουσιν | xa& v. s. 0sov] vo 09 37 om καὶ 19 | eugvvosy] 
tÓnAcocev | Ioax — 38 O2 vsxocov ovx sou» 40 yao] δὲ 41 om 
eas | viov Δαυειδι 42 καὶ avrog Δ. τή βυβλω vov t. Asyst xc 
43 om a» | «o | vzozodiov] vxoxato 44. om ov» | xad] Asyec | om 
xa | vioc avtov 

35 47 ot κατεσϑοντες | om και | προσευχομενοι 
21 1 rovc πλουσιοὺς — 2 δε] -ἰ- καὶ | om exe | λδπτα) -ἰ- o Ἔστιν 
κοδραντῆς 1 αὑτῇ ἡ πτωχὴ 4 παντες | δωρα) -]- vov 9v | παντα 

$ κεκοσμηται καὶ αναϑεμασιν | 60m a | 490] -I- sv τοιχω 
oós 7 avtov] -]- οἱ μαϑηται | om ovy | orav — γινεσϑαι] τῆς 

4o σῆς δλευσέως 8. Aeyovv.]-]- ow 9 πτοηϑητε) φοβηϑητε | γενεσθαι 
ταυτα IO Om τοῖς ελεγεν avrou | εγερϑησ.) -- yao — 11 uey. κατα 
toz. και Ast. | φοβηϑρα τε az ovpavov x. onu. Hu. 12 8y5xa 14 προμελε- 
τῶωντὲες τῷ veu δώσω | om ἡ αντειπειν | παντεξ 20 1]ερουσαλ. vxo 
στρατοπεδ. | γνωσεσϑε 121 * εἰς τορὴ | μη δκχωριτῶσαν 23 ϑηλαζο- 

45 μεναῖς 24. στοματι pr ev  μαχαιρ.] ρομφαιας | παντα τα εϑνη | αχρις] 
om καιροι εϑνων 15 εν 29] και [ἡχουσῆς 26 ou y. δυναμις ἡ (8 αἰ) &v 
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Codicis Cantabrigiensis collatio. À 2137 —2561 


τω ovpavo 27 usta — πολλης) xat δυναμει πολλὴ και δοξῆ 28 ερχο- 
μενὼν (incipientium) | om ὑμῶν 19 30 προβαλωσιν τὸν καρπον αὐτῶν 
γεινωώσκεται nón(* om ἡδὴη) ott syyve δὴ τὸ 31 om γίνομενα 32 av] 
*avta 34 om Óe | βαρυνϑωσιν | * ενιφνιος, * spyiog| om ἢ 35 om 
zayrag 16 κατισχυσητε) καταξιωϑητε | στησεσϑε $ 

37 om τας δὲ νυκτ. εξερχ. | eic τὸ ορος ηυλήσετο (8 «ληζετο) vo 
καλουμ. ελίων 48 axovew avtov sy to (500 
22 I γγισεν 2 οι 06 αρχίδρις xai γραμματεις ἐζητουν πὼς απο- 
λεσωσιν αὖτ. | * ἐφοβουτο | yao] δε 

3 εἰς] -ἰ - τὸν | Ισκαριωδ (Iscarioth) | ov] * prex | «B 4 om xat 
στρατῆγ. to | om avroic | παραδοε 6 ωὠὡμολογήσεν | om αὕτοις 

7 τῶν αζυμων] vov πασχα | om ev. 8 vov ITevo. | Ioavyg» 9 δτοι- 
pao.)-d- oo τὸ om avroic | δισερχομενῶν | ἀπαντήσει βασταζ. κεραμ. 
vóar. | εἰς ἢν») οὐ 11 0m σοε 12 exeiwoc | usya] oov 13 αὐὑτοις] * 
evtog; 116 om orc | om ov | payouat απ avcov | πληρωϑη) xawor 15 
βοωϑὴ 17 ποτηριον]) pr vo | om και | eic savz.] savroic 18 om οτιΪ 
ἀπο του νυν OU μὴ 70 | ελ“θὴ post ovov pon I9 avro] * prius 
avrov | om τὸ vzeo — 20 sxxyUvvousvor 21 om ust euov 22 μὲν o 
νιὸς | om vo ανϑρωπω 43 avtoi δε] om ro | om εξ avzov | μελλων 
Tovto 24 φιλονικεια | om avrov | δοκεῖ εἰναι) αν ΞΏ 4216 0 γνεωτερ.} 20 
μιεικροτερος | διακονος 247 τις yap --- ουχι] μαλλον ἡ | 9s] yao | eu] 
ηλϑον ovy ὡς o ἀνακειμενος αλλ 28 inc. καὶ ὑμεις ηυξηϑητε || ev τὴ δια- 
xo»ia μου ὡς o διακονῶν | οἱ διαμεμεν. 29 om μοῦ 30 ἃ εσϑιητε | om 
μου 29 | καϑεζησϑε | «18. ϑρονους | τας δωδεκα)] * β' 31 pr eue» 
δὲ o Xé 412 σὺ δε εἐπιστρεψον καὶ στηριξον 34 ov] H- μη | soc] -Ἐ 
otov | τρις] -Ἐμὲ 35 ovócvog 36 om αὕτοις | apgato)] aps | πωλησαι] 
ἀγορασει 37 om vu | μετα) -- τῶν | om yao 38 «ov X8 δυο paz. 
ὧδε | vxavov sow] aoxet 

39 exopevero 40 om tov | προσευχεσϑαι (inf.T) | μη εισελϑητε 
41 avtog δὲ ἀαπεσταϑη (recessit) | zzpoosvyevo 42 πατερ μῆ vo ὃ. μ. a. 3o 
zo σ. γενεσϑω εἰ βουλει παρενεγκε v. τὸ ποτ. απ μου 41 απὸ τοῦ OU. 
44 &yevsvo δὲ | ὡς | καταβαίνοντς 45 προς] ἐπε 460m τι | δις 
σιειρασμον εἰσελϑητε 47. eti] -ἰ- δὲ | οχλος] -ἰ- πολυς | Asyop.] καλου- 
μενος | ]ουδας] -1- εἰσκαριωϑ' | «- | προηγεν | και ἐγγισας equánosv vov 
Ig»: τοῦτο yao onus» δεδωκδι avroig: ov» αν quÀgoo avtoc εστιν 35 
48 o δε ]ῆξ suxev vo lovóa: quà. 49 εσομ.] ysvousvov | κυριε) 
τω X) 50 rov Óoviov tov αρχίερεὼς | ἀφείλατο avrov τὸ otov 
51 καὶ δκτεινας τὴν χειραὰ faro avrov καὶ απεκατεσταϑὴ τὸ ους 
avtov 52 om ἴησους [προς 29] ex | «epov] λαου | δξηλϑατε — $3 xa] 
pr vo | e» vo «eoo μεϑ viov | * δξεστινατε | αλλα | om ἡ 29 | vo 4o 
σκοτος 

54 om xa: εἰσήγαγον | vov ouxov | naxooO.] pr avro απο — 55 aar- 
τῶν | περικαϑισαντων | o] pr και | nscoc] μετ] i. f. -]- ϑερμαινομδενος 
$6 * 1dovc, ἃ sidovoa 57 * om avzov 19 | om γύναι 58 eg — εφὴ] 
£Ut8V τὸ Gvto' o δὲ sutey 59 διαστησας | διισχυριζετο ἐπ αληϑειας 45 
λέγω | ev» 609] τι 61 στραφεις δε o Ϊῆς ενεβλ. | om o Πετρος | om 
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À 2263—2319 Codicis Cantabrigiensis collatio. 


ot; | om σήμερον | τρεις απαρνησὴ us μὴ sidera: μὲ 63 οι δε avópec| 
om δεροντες 64, avrov — Asyovtec] avrov xo προσωπον evvxtov avtov 
xat sÀeyov — 65 erepa] αλλα | avrov] εαυτοὺς 66 και αρχιερεις xoi] 
om ei | om εἰπὸν ἡμῖν 67 0 δε zixev avt... 68 om ὅς | αποκριϑ.] --. 
5 uos ἢ απολυσήτει (2 «τὴ 70 εἰπὸν | om ovr | προς avr. egy] εἰπεν 
αὐτοῖς 71 χρείαν δχομὲν μαρτυρῶν; ἡκουσαμεν yap axo 
239 1 ανασταν — avtov] ανασταντες | avrov bis scr | omn τὸν 2* ev- 
po», * ευρομεν (invenimus) | διδοναε Καίσαρι, λεγοντα δὲ 3 Πειλατος 
ἐπηρώτησεν  απεκριϑὴ avr. λέγωῶν — 5$ ενισχυον | om οτι | Ιουδαιας 
τὸ xai] ygc 6 ακουσας ὅδ o Πειῖ. τὴν Γαλιλαίαν ἐπηρωτῆσεν εἰ axo τῆς 
Γαλιλαίας o αγϑρωπος ἐστιν 7 .επιγνους δὲ] προς Ἡρωδ. etc] τω 
Ηρωδὴη οντι avto | ταυταις] ἐκειναις ὃ ϑελων ειδειν avs. εξ «xav. χρο- 
vov |* prius γειγομένων — 9 ovx axexo. avt. οὐδὲν 11 om καιΪ 
τοιστρατευμασιν | περιβαλων] -|]- avrov | * ἀεσϑητα 12 οντες δὲ εν 
15 agóia. (in lite) o Πιλατος και ο Ἡρωδὴης εγενοντο φιλοι εν αὐτὴ τὴ 
ἥμερα 13 o 0s Πειλ. συνκαλεσας | vov] pr πανγτα 14 κατηνεγκατε] 
και iov — avtov] καγω δὲ avaxgurac ἐνωπιον vu. οὐδὲν ευρον αἰτιον 
ἐν αὐτώ I5 ἀνεπεμψα yao vuac προς avro» | om δου | πεπραγμ. 
ἔστιν £r avt 18 ανεκραξαν | a«ge τουτον] -]- αἱραε vovrov 10 βεβλη- 
20 μενος εἰς φυλακὴν (17) αναγκὴν δὲ εἰχεν κατα εορτὴν axoávew αὔτοις 
eva 20 προσεφ.)-ἰ- αὐτοὺς 21 exegor. λεγοντ.) ἐκραξαν | avzov] * vov 
22 οὐδεμίαν αἰτίαν ϑ. evgioxo  απολυσω αὐτόν 23 σταυρωϑηναι 
avtov | avrov] -ἰ- xa« τῶν ἀρχιερέων 2414 sxexoswev δὲ o Πειλ.] 
25 δια στασ. x. qov.] evexa qovov 
25 26 ὡς δε | τινα Σιμωνα | axo | οπεισοϑὲν 27 δὲ vo πληϑος avro 
τ. λαου | γυναικες | avrov καὶ eÜoyyovr 2128 δε o Ic εἰπὲν προς av- 
τας | om ex | πλὴν eg] μηδὲ πενϑειτε aAÀ | om ἐπι 29 ιδου] 
toy.) eAevoorras | om «4 29 | μασϑοι | εξεϑρεψαν 30 πεσεταιε 
31 yevgoerat 411 ηλϑαν | xaxovoy.] -J- ouov 44 * om o δε — 
3o ποιοῦσιν | διεμεριζοντο | βαλοντες 45. ϑεωρων) opor | εμυκτηριζον] 
ot aox. Asy.] avrov καε sáeyav avvo | ἐσωσας σεαυτον σωσον εἰ — sx- 
Aextog] δι vioc εἰ του ÜU εἰ xoc δι o exAsxvoc — 36 δνεπεζον | προσφερ. 
avto] τε προσεφερον 417 om και δι ov ei] χαιρε | σῶσον ceavzov] 
περιτεϑεντες avro καὶ axavÜivoy στέφανον 4148 επιγραφὴ)] pr ἡ, d- 
35 ἐπιγεγραμμενή | avi] -ἰ- γραμμασιν ελληνίκοις ρωμαΐκοις εβραΐκοις | 
ovtog]-|- ἐστιν 10 om κρεμασϑεντῶν | om οὐχι — μας 40 εἐπετειμα 
avro λέγων | οὐδὲ) ow ov | εἰ -]- xci gus ἐσμὲν 41 ατοπο»)] 
πονήρον (inicum) 42 eAsyev I5oov] στραφεις προς vov x» εἰπεν avo | 
ota» — σου] e» τὴ ἡμερα τῆς sdevasoc σου 43 αποκριϑεις δὲ o Igc 
40 εἰπεν αὐτῶ τῶ ἐπλήσοντι (ἃ επιπλησοντὴ (qui obiurgabat eum)* ϑαρσει 
(animequior esto): ogusoov 44 om ἤδη 45 vov ηλιου --- usoov] 
εσκοτισϑὴ δὲ o ἡλιος 46 ῆς μεγαλη φωνὴ | παρατιϑημι (ἃ -Ocqu) | 
i. f. « και vo καταπετασμα του ναου ἐσχισϑὴ 47 και ὁ εκατονταρχος 
φωνῆσας εδοξαζ. | ovr. δικαιος ἣν o ανϑρ. ovrog 48 συνπαραγ. 
45 ἔπι ϑεωρεια οχᾶοι ϑεωρῆσ. | στηϑὴ)] -]- xax τα μετωπα | ὑπεστρεφαν 
49 avrov | συνακολουϑησασαι | 
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Codicis Caántabrigiensis collatio. À 2399—2451 


$0 om xat aygyo 5I * zoa£n | Αριμαϑιας | 52 ovzoc] * om, ? και 
$3 avro] το copa του I5v ev | μνημειω λελατομήμενω | ovzo ουδεις] 
κειμενος] -]- καὶ Üsvrog avtov smeÜnxt vo μνημειὼ AsÜov ov μογις 
εἰκοσι exváAcov (lapidem quem vix viginti movebant) 54 sg? δὲ ἡ 
ἡμερα προσαββατου (55) xavgxolovüngoav δὲ δυο yvvaixec | axo τῆς 
a Ταλιλαιας καὶ εϑεασ. τὸ μνημα αὐτου (om cet.) 55 om κατὰ τὴν 
ἐντολὴν 
24 1 μια δὲ τ. | ἤρχοντο exe t. μνημα | ἃ ητοιμασεν | αρωματα] και 
τινες σὺν avtou* ελογιζοντο δὲ ἐν εαυταις, τις apa αποκυλισει τον λιϑον 


2 εἀϑουσαι δὲ svpov v. 3 Om rov xvgiov ἴησου Α4 tovtov xoi]: 


avrov | δυο ανδρες 5$ ὄἜνφοβοι δὲ γενομεναι sxAswa» τα | sutav] 
pr o δὲ 6 om ovx ἔστιν oós αλλα ἡγερϑὴ  μνησϑητε δὲ oca 
7 om λεγων | οτιε δει τον v. τ. a. παραδ. | om αμαρτωλῶὼν 9. om ἀπὸ 
tov μνημειοῦ 10 om ἤσαν δε] αρια ἡ Μαγδαληνὴ x. Ioava x. | 
sAsya» | τους] * αὐτους 

I3 σαν δὲ δυο zog. δξ αὐτῶν εν avr. t. ἡμ. εἰς | ]ερουσαλημημ | 
ovouat: Ουλαμμαους (ulammaus) 14 ὠμδιλουν δὲ zo. εαυτους | * om 
τῶν I5 avroc] o. 17 o δὲ εξιπεν" τινὲς | αλληλ.] εαυτους | om και 
εσταϑησαν 18 uovóc(T) | om καὶ 19 o δὲ sure» avro | om o δὲ 
ειπαν avto | Ναζωραιου | Aoyo x. spyo svotov 20 ὡς τουτον παρεδ. 
οἱ 2I ἐστι») ἢν | vavz. v. ἡμερ.] ἡμεραν σημεραν (sic, ? del -ημεραν 29)] 
γέγονεν 22 om e£ ἡμῶν 23 om καὶ 29 24 τινες] -]- ex | ὡς εξιπον αἱ 
yvy.  εἰδομὲν 258 και avvoc] o δὲ | om του πιστεύειν 416 ουχι] os 
27 αρξαμ.] pr zy» | ΜΜωσεως | om axo 20 | ερμήνευειν | om πασαις] 
avtov | 29 * παραβιασαντο | om ἔστιν xai (scr. xauxásixey) | om 55 | 
om tov | συν avz.] μετ αὐτῶν — 30 om μδτ avzov | om τον | ηυλογησενΪ 
om κλασας | xpoosóidov 31 λαβοντῶν δὲ αὐτῶν vov apto» ax avrov 
ηνυγῆσαν oí ogU. αὐτῶν 412 οἱ δὲ εἰπὸν πρ. eavtove | ἣν ἡμῶν xeé- 
καλυμμενὴ ὡς διηνοιγ.) ἡνυγεν 33 ανασταν.] -ἰ- Avzovusvos 34 λέγοντες 
35 ὡς] οτέε 36 δστη] εσταϑὴ 17 avro: δε πτοηϑ. | πνευμα) φαντασμα 
48 και] o δε] δια τῇ sva τι 30 avsoc εἰμε | om με | ovi] vo | οστα ovx 
ἔχει καὶ σαρκας | ϑεωρειτε) βλεπετε 41 om αὑτοῖς 42 οι δε) xai 
( xa) 44 και εἰπεν αὕὔτοις | evi cv] ev ὦ ἡμῆὴν | * πλησϑηναι 46 vov 
X9» παϑειν | om sx vexoov 47 εἰς 19] και | εἰς 29] ὡς ez | ἀρξαμδνὼν 
48 καὶ ὑμεις δὲ 49 και eyo | αποστελλω | om του πατρος | ov] orov | 
δυναμιν εξ vspovc 

50 soc] e£o | καὶ ἐπαρ.] ἐπαρας δὲ | om αὐτου | ηυλογῆσεν 
5I ἀπεστη 


subscr. ευαγγελιον κατ Aovxay 
ἑπληρωϑη apystat κατ uagxov 
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ε 13—536 Codicis Cantabrigiensis collatio. 


Inscr. pr. pag. xara γὴν, cett. xar (semel κατα) wa» 
(semel ιωαννῃ», semel ta»). 


1 3 δὴ Καὶ δια | eveyevo 19 | ουδὲ sev] οὐδεν" sed et post yeyove»- 
dist. | (ανϑουπὼ) 6 sov] * Xv gv | ὃ Ioavrvg» 7 πιστεύσουσιν 
12 om δε | (* s&o») 13 * om of | * om ex 29. 14 πληρὴ  αληϑιας 
I5 om 4eyov | eov] Ὁ - ὑμὶν 
5 desunt 1, 16 δλαβομᾶν — 3, 26 eise» αὐτῶ 
9 26 iov 28 om eyo 29  νυμίος | ev | eovoc 31 0 δὲ ὧν 
axo t. 34 διδωσι»") - οϑὲ 45 ἐδωκεν 36 wa ozuox. .. . 6x2 | 
o 29] -]- δὲ] ovx 
4 2 αὐτὸς I5 | Iovóaiav] - γὴν $ o] ov 9 Asyed] -]- ovy | πὼς 
zo post o» pon | om ovoge 10 o Τῆς | ov αν gt.] * συνητήσας 11 ovre] 
ουδὲ | om τὸ 20 et 390 12 om avrov 30 14 oc δ᾽ αν πιῆ) o δὲ πεινων] 
om μῇ I5 * δειψήησω | ερχωμαε 16 αὑτὴ] -ἰ- o Ig. 17 εἰπας | exo 
29] ἔχεις 19 om σὺ 21 γύναι suot. p. | vovro vo ορει (ἢ vos) | 
* oyrety Iepoo. 24 προσκυνουντας] € -]- avtov 25 Μεσσειας | ἀαναγγελ- 
xs Aet | παντὰ 27 ez] ev | ηλϑον | eixev] -- avro 28 ἡ γυνὴ τὴν υδριαν 
δεαυτῆς 29 a] oca | ovroc] sxswog — 30 καὶ δξηλϑ. — 33 ελ. δὲ e» sav- 
τοις οἱ ua. | * gveyxs αὐτ 34 ποιησω 35 om eu. 36 xat o ϑεριξζ. 
ouov yaog 37 sou» o λογος o αληϑ. 38 * om 6 | εκοπιασατεΪ 
exomuacay 39 a] ooa 42 τε) δε | λαλιαν)] μαρτυρίαν | avroi]. av- 
2o tov | κοσμου] -|- o X08 45 εξεδεξαντο | Ϊερουσαλὴμ | om s» 29| 
* opti» 
46 βασιλισκος 48 * εἰδητε 49 βασιλισκος (sed primo vid -t»«xoc, 
d Ai regulus, sw?ra basiliscus) | om μου 50 ov] ὦ 51 ὑπηντῆσαν 
οἱ δουλοι avto | ηγγειλ.] -]- avro | zai avrov] voc oov $2 exor 
2s ovy] καὶ ειπαν 51 exewy] pr ev | 1yo.] -ἰ- οτε $4 vovzo] * του 
5 I om» 2 ezij ev | (προβατικὴ d natatoria) | ἡ λεγομενὴ | Be4- 
ζεϑα, * helzetha 4. ταῦτ. ov» xavexewro | £goov] -]- zapadvtixov 
ἐκδεχομενῶν τὴν rov vóatoc xwyow 5 om τις | ἀαἀσϑενια 6 ? eu ov 
7 απεκρειϑὴ)] Aseys — 8 syseipe] -]- καὶ 9 υγιῆς eyevevo | καὶ 29] 4- 
3o δγερϑεις | om ev δκδινῆ τῇ gusoa 10 τεϑαραπευμενω | xoaflav:.] 
-- oov 12 apo»] -Ἐ to» κραβαττον oov 18 * om δὲ | ἐστιν) sy» | 
* sysvoev 14 τὶ 004. 15 aztgáÜev] -]- ov» | eurev] απηγγιλεν | avzov] 
ps 16 ome». 17 δε) -ἰ- Τῆς | απεκρειϑὴ τᾷ μαλλ. oc Iovó. εζητ. avs. 
18 * eÀve et sáeye 10 απεκχριϑὴ | eAeyey] euxev | o υἱος] -- του a»- 
35 ϑρωπου | zxoww] -]- τι | ουδὲν ar] sa» | ποίουντα vov. πατερα | om αν 
ult | ex. ποιηση (ει elot sub go) 20 φιλει] ayaxa | δεικγυει | avrog zoc.] 
a» avr. zou) | δειξει)] δεικνυσιν | 9avualgve 24 0m ox | * om τὴν 
25 ακουσονταε 26 oozto] ὡς | πατῃρ] -]- o Co» | εδωκεν και vo vio 
27 xgucw] pr καὶ 28 axovoorrat — 29 εξελευσονται | οἱ 20] -]- δε] 
4o Om ta 29 30 az euavtov zou». 32 μαρτυρια) * --- μου, ? - avzov 
34 ανϑρωπων ] μαρτυρειαν 35 * AvyAor, P -Aoc 36 μειζονα | Ἰωανου 
44 


Codicis Cantabrigiensis collatio. ι 537—723 


ἐδωκεν | ἀπεστιλὲν 37 μεμαρτ.) avroc μαρτυρε 48 μένοντα cv vusty | 
axsoraAxsy (* -al«-) 39 ἐρευνατε | exsew post δοκ. pon | a« μαρτ.) 
* αμαρταγνουσαε 40 ζωὴ») -ἰ- αἰωνίον 44 παρα 19] παρ 45 ὑμῶν 19] 
vuag 46 περι ἐμοῦ γαρ 47 πιστευσετε] πιστευσητε 
6 I τῆς Τιβεριαδος) pr εἰς τα usgg 2 εϑεωρουν 3 απηλϑεν ov» | 5 
x. ἐχαϑηζετο εκξε 4 syyvc δὲ ἣν — 5 οχλος πολὺυς | Aeyei] pr. και 
6 ἡμεῖλλεν 7 om o ἀρτοι post avcoig pon | exaos.] -ἰ- avro» | om τι 
8 Ανδραιας 9 oj] ko| * om τε 10 εἰπ6»] H- ovr | om oc. 11 vovc] 
 zsvve | ηυχαριστήησεν  εδωκεν) -- vow μαϑηταις οἱ δὲ μαϑηται] 
ομοιως] -- δὲ 12 αποληταῖ -- εξ avrov 13 ovy] δὲ 14 om αληϑως 1o 
IS zro(o.] -Ἐ avzov» | ανεχωρῆσεν | μονος] -]- κακει προσηυχετο 17) eic] 
“Ἔ vo | περαν] pr εἰς vo | o Ig. 18 ve] δὲ 19 σταδια c0&& 21 avrov 
λαβειν | ευϑ. vo πλοιον ἐεγενηϑὴη ext vns γῆς 

22 εἰδεν | &y] -ἰ- εἰς o ενεβησαν o« μαϑηταε αὐτου (2 του) Dv | μονον 
23 αλλων πλοιαρειων ελϑοντων | om δυχαριστ. τ. xvgiov. 24 δνεβησαν --- τὸ 
τα] ἐλαβον εαυτοις — 25 ραββι | yeyovac] δληλυϑας 216 ειδατε | σημεια) 
-]- καὶ τερατὰ 28 τι εργασωμεϑα (* ερσω-) wa ποιησωμεν 29 o ἴῆς! 
πιστευσηταα — 30 * sime» | σοι ποιδις onu. — 31 ἐστιν (? om sor.) 
γεγραμμ. sot» 32 ἐεδωκεν | αλλὰ 33 διδῶς 35 ἐμὲ 19] us | πεινάσει 
πώποτε] διψασει 16 sopax.] - με 37 sus 25] μὲ] om e£ 38 απο] 2o 
ex | us] -ἰ- πατρος 39 δὲ avr. αλλα)] μηδὲν αλλ wa 40 om δγω 
41 ovy] δὲ 42 Ιωσηφ] pr του | yvy] ovy | om οὗτος 29 | ovt. ex] 
εαυτον απο | καταβεβηκεναι 43 απεκριϑὴ) -]- ovr o. 45 axovo»v | 
eus] μὲ 47 zuotsvow] -ἰ- εἰς sus. 49 egpayov] -- vov apto» 50 xata- 
fao») * pr και | wa] * -]- sa» et vid om καὶ 29 51 sav] -1- ov» | 25 
euov αρτου] agvov rovrov | om δε | vz. τῆς τ. xoou. ζωῆς post ἡ σαρὲ 
pov Ἔστιν pon 52 οἱ ]ουδαιοι προς αλληλους | ουτος ἡμδιν | τὴν σαρκα 
δουναι q. 53 gaygts] λαβητε | x. vo aua avt. πιητε | ἐν ξαυτοις τὴν 
ζωὴν 54 μου bis] avzov | σαρκαν — 55 αληϑὼως | om xat τὸ euua —. 
ποσις (in vert. pag.) 56 avro] -[- καϑως sv suo« o πατὴρ xayo sv 3o 
τῶ πατρε" ἀμὴν ἀμὴν Asyo vpsw soy» uy λαβητε xo σωμα του viov του 
αγνϑρωπου ὡς tov αρτον τῆς ζωῆς ovx εχετὲ ζωὴν εν avro 57 απε- 
σταλκεν | vooyov] λαμβανων ζῆ 58 εξ] ex vov | πατερες] .-ἰ- υμων] 
ζησεται 59 εν 10] -[- τη | Καφαρν.) -ἰ σαββατω 60 ακουσαντες post 
avrov pon|esuay 61 ὡς ov» ἔγνω o ἴῆς ou sv εαύτοις γογγυζ. 35 
62 oxov]ov 63 *om xa« 64 a44a | εξ vuov εἰσιν τ. | παραδιδους 
65 us 67 ovy] δὲ 68 απεκριϑὴ)] eutev δὲ 69 eyvoxausv] -]- os 
70 om αὕτοις | I5o.] -ἰ- λέγων | («-) εἰς ἐξ υμωνὶ 71 om τον | Zxa- 
p.00 | ημελλεν | παραδιδ. avzov | om ὧν 
7 412. ακεγνοπήγεια 3 ]ουδαιαν) Γαλιλαίαν (iudaeam) | om. gov 29 4o 
4 ὃν xpvzto τι | e» παρήσια avro (b -vog) — 5 οὐδὲ] * οἱ δὲ | em- 
στευσαν | i. f. -- τοτε 9 avroc] ἃ avroig | εἰς τὴν Γαλιλαίαν 10 εις 
τὴν εορτὴν post avs(5 pon 12 οἵλ πολὺς 13 παρήσεια 

I4 μεσαζουσῆς | οΪης 16 om ovy | o Ic 19 ἐδωκεν 20 οχλος) 
Ἢ καὶ διπὲν 21 0 ἴῆς | om avtoic | παντες] ὑμεις 22 δια vovto εδωκὲν 45 
υμειν Μωυσῆς | om του | adda 2423 εἰ] -- ov» | om o 29 | suoi] pr 
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ἐ 724—917 Codicis Cantabrigiensis collatio. 


πῶς 24 κριγατεὶ) κρειγετε 26 μη ποτε) ug τι | οἱ apzorvec eyrocax 
28 ἐκραζεν ovr o Inc διδασκ. εν τω «spo x. | (ovxodave) 20. ey] -]- δὲ 
31 edeyav | Sion 32 9xovo.] -]- δὲ | om ταῦτα 33 μεικρον χρόνον 
35 μὴ] -ἰ τι 

'5 37 s» δὲ τὴ ἡμ. τῇ μέγ. vg. ἐσχ.  ᾿στηκει 39 euelAov | EN 
pr to, -1- ayco» (b το ay.) ez. avzow (b -ovc) | οὕπω 40 των] pr avrov | 
eAeyov] -ἰ- ow, it 41 19. 41 edeyov 29] * ελεγαν 42 eixev] λέγει | om 
του | o zo? ἔἐρχεταε post κωμῆς ponit. 43 εἰς rov οχλον 45 γαγατε 
46 οἱ] pr δε | ovóez. ovroc ανϑρ. ελαλ. | om o αγϑρωπος 48 πιστευεί 

io 49 ἐπικαταρατοε 50 Νεικοόδημος | avtov] -]- o ελϑων προς avtov vvx- 
τος TO 7tQOTOY 5I επιγνωσϑὴ τι ἐποιῆσεν 52 (σοι — ov) | eoevygoo» | 
ide] -- τας yoagac — 53—8, 112 
8 2 παραγξεινεται | om και xad. εδιδ. αυτ. 3 ἐπι ἀμαρτεια γυναίκα 
εἰλημμενὴν — 4 avto] -]- εκπειραζοντες avtov οἱ ιερεις iva εχωσιν 

I$ κατηγορειαν avtov. καὶ Μωυσης δε εν τω vouo δκελευσεν | ovy] δὲ νυν 
6 om [rovro — avrov] 7 om [avroy] 8 ἐγραφεν] κατεγραφεν et pr 
τω δακτυλω 9 οι δε — καϑεις] exacroc δε vov Ιουδαίων εξήρχετο | 
πρεσβυτ,) -- corse παντας εξελϑειῖν 10 αὑτῇ γυναι) tg γυναικει 
II κακεινὴ ξιπὲεν αὐτὼ | ew. δὲ o lago] o δὲ cens» | πορευου) 

40 vtays 

12 ελαλησεν avcorc | περιπατησει | αλλα 14 0o Ζῆς | αληϑεινὴ μον 
ἐστ. ἡ μαρτυρεια | vue] -- δὲ τό μονος)] - cyo  αλλα 17 yeygazra: 
19 I5ocovc] -]- και etxev avzoi | om a» 

21 (* ζησετεὴ 22 * edeyay | eavzov] * avro» 23 eyo 19] -]- δὲ 

25 24 πιστευσ.]) -ἰ- μοι 25 εἰπεν] H- ovv 26 εἰς] ἃ -- τουτὸν 27 πατερ- 
avrov λεγεῖι rov Üv — 28 ovv] -- avrow παλιν — 31 c» to euo Aoyo 
33 avrov] -ἰ- και ειπαν | x. ov δεδουλευκ. ουδενι πωπ. 34 om τῆς 
auaptiag — 35 εἰς τὴν οἰκειαν | 0 209] - δὲ 36 ελευϑερωσει 47 εν 
vpay] * eue 38 eyo a | * ὠρακα | πατρι] -]- μου xavza | ηἠκουσατε) 

áo ecpaxate | vov πατρος)] τω zatos vuv ταῦτα — 39 (guo) | λεγει αυτ.} 
&utev οὖν 40 λελαληκα vu&w | * ἤκουσεν 41 υμεις] -]- δε | eua] 
“Ἢ ov» | * ovx eyevrnÜnuer 42 εἰπεν) -]- ov» | ovós] ov | * εληλυϑον] 
alia 43 λαλιαν] * αληϑειαν 44 (επιϑυμειας) | ovi αληϑεια ovx eov 
45 om δε | 4eyo] λαλω | uos] -- υμες 460m vers 47 om or: — 

35 ἐστὲ 48 ἡμδις λέγομεν | Σαμαρειτῆης 49 o Ϊῆς | uov τον πατερα 
51 sa» ttg] oc av 52 εἰπα») -]- ov» | μου post sa» pon | τηρῆσει | om 
εἰς τὸν α'ωνα — 53 om παῖρος ἡμῶν | ooxc] oc | * axsÜava» (29) 
$4 o Ic | ἡμῶν] υμῶν .55 ομοιος ecouac| vuew | 56 * i0 57 οὐδέπω 
$8 avro] pr ov», -]- o | om γενεσϑαι 59 τοτε xoa» 4. 

4o 9 I «δὲν | yevevgc] -ἰ- καϑήμενον 2 om avrov λέγοντες 3 o Ige 
4 δε uas soy. | μας 29] μὲ καὶ c post ora» pon. 6 πτύματος | avrov] 
avto | og9.] -- avrov 7 om avro | μεϑερμηνευεται 9. αλλοι 29 — 
αλλα] Ἔτεροι δὲ οτε 10 edeyov] εἰπὸν 11 omobis | om ou Σειλωαμ | 
απηλϑον ovv καὶ εγιψαμὴν καὶ λϑον βλέπων 12 eua] -ἰ- ov» | 


. 1) pericope 7, 53—8, 11 cum textu Westcott-Hortiano collata. 
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λεγει] -]- αὐτοῖς" 13 pr καὶ 14 ev ἢ ἡμερα) ove | ἡνυξεὲν 15 ἐπηρω- 


των | μου post op9. pon 16 αλλοι] -- 0s ἔλεγαν 17 λεγουσιν»] ελεγον | 
om zaAw | avrov] eavrov (eo) 18 óm ov» | om οτι — αγνεβλεψεν] 
οτου] ov | om avrov 19 εἐπηρωτησαν | εἰ coz ovzoc | * εγεγνηϑηϑὴη 
20 ovy] avro: | ξιπον 21 avtov ἡνοιξε | exegogoaze | eavz.] avrov. 5 
22 wa] * wi, ? ἐν | ouoAoy. avrov ΧΟΡ ewo«. 23 om ori | ερωτατὲὸ 24 vov 
avÜo.] avrov» 25 cov] ἡμὴν καὶ 426 πως] pr καὶ 27 απεκρ. avr.] 
o δὲ sinev | ϑελετε παλιν αἀκουσαι | μαϑηται αὑτοῦ 428 ελοιδ.] pr οἱ 
δὲ] exewov εἰ | om δὲ 29 ϑεος] -[- και ou (8 -]- o) ϑὲ αμαρτωλων ovx 
ἀκουεε 30 om αὕὔτοις | yao το] ovv | (εστιν 29] * τι») 310 ὃς αμαρ- τὸ 
τωλων 33 ἢν post 9eov pon. 34 αὐτω post απεκριϑήσαν pon. 35 xac 
23xovos» o | om s£o | evoe»y avrov καὶ 37 εἰπε») απεκριϑὴ | o μετα 
cov AoÀ. 38 avro] avrov 39 syo εἰς xpo. ηλϑον sig τ. X. TOUT, 
40 ηκουσ.] -I- δὲ 41 εἰπεν ov» o I5c avtoig | om a» | αἱ ἀμαρτιαι vp. 
μενουσιν 1$ 
10 1i αλλαχοϑὲεν avafievov 2 avroc ἐστιν o ποιμὴν τ. 3 Óvoovpos | 
τα (0. προβ.] τα προβ. τα ἰδια 4 pr xai | αὐτου τὴν φωνὴν 7 ovy] -- 
παλιν avtoc ὃ om παντες | ηλϑον) -ἰ- προ suov | αλλὰ το syo] -ἴ- 
óe | om xai πέρίσσον ey. 11 τιϑησ! διδωσιν 12 o 19] -]- δε | soto] 
εισιν | om αὐτὰ 14 o καλος ποιμὴν | * γεινωσιν | uc] ἐμ 15 μου 320 
τιϑ. διδωμε 16 αλλα] -]- δὲ | yevgoovros 18 om αλλ — ἐμαυτου | 
λαβειν) apa: | om μου ult 19 παλιν] οὖν 20 avrov] - ow. 21 QUE 
ἐστις (^ coti) τα op. ταυτα | οφϑαλμους τυφλ. ανοιγειν 

22 &eysvorvio 24 ελεγαν | εἰπε] παρήσια 2125 ξεἰπον] λαλω | RE, 
-- uo: | avra] αὐτὰ 26 αλλ] euow] -Ἐ xadcsc euro» vusiw (c. seqq. 25 
coniungenda) 27 axove( 28 ζώην αἰων. διδ. avro: | ovx] οὐ. μὴ 
29 πατὴρ) -- μου | ὃ δεδωκεν] ó δεδωκὼς | μειζων | xatooc] -- μου 
31 παλιν) ovv 32 πολ. καλα εργα | λιϑαζεῖτε μὲ 33, " απεκριϑησ] 
περι} pr λέγοντες | om ov | * ποις 34 Ino.] -ἰ- και εἰπεν | om vuov | 
eutov 48 πιστεύετε 19] ϑελετε πιστεύειν | om και γινωσκητε 4090 καὶ 30 
ἐζητ. αὖτ. ᾿ 

40 loavgc,it 41 bis 41 om ori. | ]Ζωανῆς ειπεν 
11 «1 Mago?ac] * pr yc 20m avzov | gc] - καε 3 ἀδελφ.] -]- αὐτου l 
avtov] vov Ij» 4 om o | acdev.] -- avrov — 5 ἡγαπα) εἐφιλει 6 εμεινεν 
o ἴης ἐπι vo τοπω δ. 7 ξἕιτα | μαϑηταις) -ἰ- αὐτοῦ 8. μαϑηται) -ἰ- 35 
αὐτοῦ 9 cpac exe. ἢ ἥμερα 10 avro] * αὐτὴ I1 κοιμαται | πορ. 
tov εξυπνισαὶ 12 κοιμαται (b63 xex-) 14 Δαζαρ.] -]- o φιλος ἡμων 
I6 συνμαϑητι -- avrov 17 ηλϑεν | ]ησ.] -Ἐ- εἰς Βηϑανιαν xai | ev τω 
μνημ. ἐεχοντὰ 18 Βηϑανια) pr ἡ om ὡς 19 7ουδαιων) ]εροσολυμων | 
om vac περι 21 τὸν l5» | ἀπεϑανεν post uov pon 22 και) pr 49 
ἀλλὰ 23 oov o αδελῳ. 27 om avro | * xoouog 28 ravra | Μαριαμ 
post αὑτῆς pon | λαϑρα] σιωπή | o] pr οτέ 29 ἡγερϑὴ 10 ov yao 
Djé εληλυϑει | αλλα | om ἢ 31 om xa« 19. 32 Magia | om avrov | 
avrov post zoóac pon | om avro | ὧδε nc | o ἀδελφ. ἀπεϑανεν 33 τοὺς 
ἰδοιους (sic *, corr €) κλαίοντας τοὺς συνεληλυϑοτας μετ αὑτῆς ετα- 45 
ραχϑη vo πνευμ. ὡς ενβρειμουμενος 34 xvpie] * και 35. ΡΥ καὶ 36 πως] 
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*zo 37 0s exor εξ avrov» (* ov) 38 ενβρειμώμενος | eic] ἐπε 39 0m 
o|*5 Μαρϑα ἡ αδελφ. τ. τ. | om yap 41 ore ov» goa» τ. Δ. και o 
Igé | οφϑαλμ.) - avrov 42 om δὲ 44. pr και δυϑὺυς | ἢ περιδεδετο | 
om avro» 29 
5 45 om ex | τῶν ελϑοντων | και 0sac.] δωρακοτες | a] o | exodgo.] 
- olg 46 απηλϑαν |a]o 47 om οτε | πολλα π. σ.] τοιαυτα σημεια 
ποιδι 48 pr και | ag. tov voz. guov καὶ 49 * Kigac vel Kgas, 
a Καΐῖφας $1 om exewov | Ἰῆς ἡμεῖλὲν 52 εσκορπισμενα sig cv 
ovvayayn 
10 54 παρήσια | om εκειϑὲν | χωρα»] -] capugovoew  (sapfurim) 
55 δγγυς δὲ 9v | καὶ ave. — Ispoo.] ανεβησ. ovv εἰς Iepoo. πολλοι | 
zgo tov] πριν τὸ — 56 ov»] -[- xa: | ἐστωτες | δοκει vuv] δοκειτε | 
* ooty* 57 0e] -]- xa: | evroAgv | av | * γνοι | * oxco 
12 I “αζαρ.) -ἰ- o τεϑνηκως | Iyo.] pro 2 και εποιῆσ. a. | x. 
15 διηκονε Mapa | om ex — 3 Aauflasi | λειτρ. πιστικης μυρου πολυτειμου 
και ηλείψε (Ὁ -ψεν) | καὶ ἢ οἰκδιαὰ 4 Aey. ovy eig ἐκ x. μαϑ. a. Ιουδας 
axo Καρυωτου og ἡμελλεν παραδουναι avtov — 5$ πτωχοις] pr τοις 
6 rovro δὲ sure». 7 om μου 8 omvers 9 oyáoc δε πολὺς ἐκ v. Iovó. 
ηκουσαν ot | 5A9a» | om μονον | om και | ex] pr Igc, -]- τῶν 11 vov 
20 JovÓ. post πολλ. pon 
I2 * δορτὴν bis scr | NH I3 ovvayrgow avtov | exopavy.] 
-]- Asyortvsc | οσσανα (ἃ ὡσσ-) ευλογητος | om και  Ιστραηλ 16 ταυτα) 
-- δὲ | ἐγνωσ,Ἶ svogca» | οἱ μαϑητ. avzov | o. ]ῆς | ex avro] περε 
avtov 18 ὑυὑπηντήσαν avr. οχλοε 19 sutov πρ. avrovg | κοσμος} 
25 -]- ολος 
20 δε] - και | προσκυνήσουσιν 21 προσηλϑαν | Φιλιππω) pr vo | 
Βηδσαῖδα 212 ερχ. Ανδρ.)] παλιν o Ανδραιας | om καὶ ult 23 απε- 
κρίνατο 25 ἀπολέσει 26 sav τις μοι | oz. αν eyo εἰμε | om exei] 
* διακχος 28 ovoua] -ἰ- s» τῇ δοξὴ ἡ uxo» παρα σοι προ tov τον 
3o κοσμον γενεσϑαι] ηλϑεν ovy] καὶ sysvevo | ovgav.] -ἰ λέγουσα 29 εστη- 
κῶς | ow βροντὴ γέγονεν | αγγελ.}] pr οτέ 30 γ4γον.] ηλϑεν 31 0m 
τουτου I9 | βληϑήσεται 32 και syo | ex] axo | ελκυσω παντα (omnia) 
34 om ov» | ov Asyetc | ἐστι») -]- ovr 35 ὡς pr ovr | vpac σκοτια- 
36 x. axgÀÜsv καὶ — 39 εδυναντο | ot: παλιν] καὶ yap 40 om tovc 
35 οφϑαῖμ. x. &emep. avtov | ὃ διδωσιν | x. ux voncovow | ἃ επιστρα- 
φῶσιν 41 ταῦτα] -]- 4e | ovi] oze | avxov 19] pr vov ÜU — 44 Ic ov» 
ἐκραζεν x. δλὲγεὲν 45 om καὶ 47 seav] a» | om μὴ | αλλ wa] * αλλα 
49 δὲ ἐμαυτ. eyo | eócev 50 aio»ioc ἐστιν Cog | om eyo 
13 I ηλϑεν)] παρὴην 2 γενομένου | καρδιαν Ιουδα Σιμωνος απὸ 
4o Καρυωτου wa παραδοι (8 -δω) a. 3 δεδωκεν | προς] pr οτε 4 ιματια) 
-F αὐτου 5 cea λαβων υδωρ βαλλει | μαϑητ. αὐτου | διεσζωσμενος 
6 προς τον Πετρον Σιμωνα | αὐτῶ] -]- £xewog 8 x& ov μῆ μου νιψεις 
τ. [ om avro 9. om Σίμων | un μονγον τους ποδας αλλὰ 10 o 7ῆξ] ov 
χροδιαν ἔχει τὴν κεφαλὴν νιίψασϑαι & μὴ τοὺς ποδας μονον" ἔστιν yao 
45 καϑ. 1τ1 yao] -ἰ- ]ῆς | om δια --- ἐστὲ 12 om αὐτοῦ | και avez.) 
αναπεσων 14 τοὺς ποῦ. vuov | και vp.] pr zooc μαλλον τῷ εδωκα | 
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ποίδιτὲ 18 τινας] ovc | πληρωϑὴ ἡ γραφὴ | ἐπήρεν 19 ota» γενηται 
πιστευσηται 20 cay | καὶ 0 λαμβαν. ἐμὲ 21 ο]ῆς 12 εβλεπ.) -ἰ- ovv | 
απορουντες 23 η»] -ἰ- 06 | ov] -ἰ- καὶ 24 * ἤΠδετρους | και --- soc] 
τύυϑεσϑαι τις αν tuj ovtoc 25 om ovrog 26 o I5o.] pr avro, -ἰ- και 
Asyes | ὦ av &yo) ἔνβαψας xo sp. &exióooo xai fas. vo | om λαμβανει s 
καὶ | Joxao.] axo Kapgvorov 27 om pera xo ψωμ. τοτὲ] * om οἱ 
Aeyst ovy] και Asysi (* xAeyet) | o Inge | ἢ ποιῆς (29) | ταχειον 29 exi] 
ott | o Iovóasc | o Ig | óc. 

31 o Igi 32 om st — sv» avto 10 | avro 29] cavzo | (svóvc || 
και £vGi.V.p.) 33 μεκρον | om ot. 34 xaDoc] -]- καγω 35 tovto] 1o 
-- yeo 36 απεκριϑὴ)] λεγει avro ο | vv» axoA.] συνακολουϑησαι 
(d €- 3 ov vv» axo.) | apr vorepor δὲ uoi axoAovÓ. 17 om IHerooc | 
σοι) -]- νυν (αρτι C. seqq. coni.) 38 απεκρειϑὴ ]ῆς και εἰπεν avvo | 
oot (ἢ oov)] -]- ow | φωνησει 


1& 1 pr και eure» τοις μαϑηταις avtov 3 και ay] xay | και exowu.] 15 
ero uaoas | ερχομαι παλιν  ητε] εσϑαι (— 505007) — 4 om eyo | τὴν 
oov] pr και, -]- oidavxe καὶ Ocpnas] -]- o λεγομενος Διδυμος | τὴν oóov 
οἰδαμὲν Golgi 7 εγνωκιτε | γνωσεσϑαι] 5 γε... (— εγνωκειτε avt) 
9 πως] pr και] (* 4e) 10 λεγω] λελαληκα | * ποιξ ΤΊ ov o πατὴρ 
εν ἐμοὶ xayo εν τὼ πατρι | μηγε 13 (ouv5gogvat) 14 δα») a» | om us zo 
I5 τηρησατε τ6 ενὰ μενὴ εἰς τ. αἰωνα μεϑυμὼων τῇ * vo bis scr. | 
* avrov ter | υμεις] -1- δὲ | * ἐστιν (Ὁ ἐστὶ 19 ζησεσϑε 21 * evgo- 
»5oo (ostendam) 22 o απο Kapvorov | xai τι yey.] τι ἐστιν | μελᾶξις 
gps 2413 ελευσομαι x. προς avtov μονὴν ποιήσομαι 24 τηρήσει] 
o λογος] -ἰ- οἐεμος 25 * vusv 20 | bc3 μενγεὶ 26 πατηρ] -]- μου | euxov] 25 
αν suto — 28 * ayazats | * o znap] 5 -- μον 29 zucsevo.] -ἰ- μοι 
30 οὐδεν] -]- evoewv 31 om o πατήρ 
15 Io0omo29 2 xagzov gsgov] xagzoqogo» | καϑαριει | πλείονα 
καρπὸν 3* om δὴ — 4 φερειν | newn | μεινητε ὃ ἐγω] * -ἰ- yao] 
* om οὐδὲν 6 * enàgün | om vo. 7 eay] -[- δὲ] * om vjuy 8 πολὺν 3o 
καρπον | γενῆσϑαι | suoi] * nov. 9 * vpac gyaxgoa — IO τας evroAac 
του zat. μου 11 ταῦτα] -ἰ- δὲ 13 wa] d -- we. 14 vperc] * -- yao] 
* ποιησὴτε I5 vuac λεγὼ | αἱ * ooa. 16 αλλὰ 17 0m wa 19 0m 
δε] ovx sore] * 36 20 tovc λογους ovc | δουλος) * pr μοῦ 21 om 
παντα | e« vuac] P vw 22 * ειχαν, Ὁ εἰχον 24 * &xav, b -ov | καὶ ss 
sus] μ 26 orav] -]- δὲ | zeuxo | πατρος bis] -ἰ- μον 27 om δὲ 
16 41, ποιησουσι»)]) -ἰ- vue 4 om αλλα | ἢ μνημονεῦτε, 2 -σητε | om 
αὐτῶν | e£ apygc vuew 12 Asyew υμειν | faovaz.] pr avra. 13 om de | 
αληϑειαρ) -ἰ- ἐκεινος | ὑμας oó5ynos | αλλα | axovos, b pra» 14 exewwoc 
vid c praec. conj. 17 ov ϑεωρειτε) ovxeri οψεσϑε | vzxayo) pr syo 4o 
18 vers * sic τὶ ἔστιν tovto τὸ μεικρον ovx oi dausy o λεγειίι 19 o Igel 
* oz; bis scr. [ἐπερωτῆσαι περε rovrov 410 αλλα 21 coa) sueoa | 
ϑλιψεως) Àvzgc 212 efe | * apec 23 vpaw] ἃ -]- ow | ea» | oos 
μιν post μου pon 25 ερχεται) b pr αλλα | e» παρησια 26 πατερα) - 
-F μου 27 ϑεου] πατρος 2128 om εξηλϑ. ex v. πατρὸς | εληλυϑα) 45 
Nestle, Subblementum. 49 4 


t 1679— 9t Codicis Cantabrigiensis collatio. 


ηλϑον 29 λεγουσι») - avro 30 απὸ) παρα 310 d$ 32 xa: 19] 
d «Ἑ »v» | καὶ ἐμὲ 33 &xere] e£eve 
17 τ Τῆς] νυἱος] -ἰ- σου 2 0059 avtow] eg. 3 xov] -]- εἰς ( ες) 
τουτον TOY XOOHOY 4 και τὸ Epy. δτελειωσα | sóoxac κὶ * πατὴρ | παρα 
S vot post exo» pon | * vov γενεσϑαι τὸν xoop., ? vov vov x. γεν. 6 τὸ 
ovoua cov 7 ἔστιν 8. ρηματα) -]- σου | om xai eyyrocav 9 sÓoxoac 
IO eua 29] - ἐστιν | δεδοξασμαι] ἐδοξασας us 11 ev 19] -- voveo | 
ovtot | soxouai] -]- οὐκετι εἰμι e» τω xoopo και ἐν τὼ xoopo εἰμι] 
σου] -1- καὶ ors ἡμὴν usv avzov (9 -]- ev τῶ xoopo) seyo δτήρουν av- 
jo tovc ἐν tO ονοματι σον (29.3 i. m. post gov I9 -]- :»a. oot καϑως 
ἡμεῖς) | o] * o, c ove 12 o] ove | om xa: 19 (ergo post oov dist et 
ove C. Seqq. coni) 13 ev] -]- rovro | αὐτοῖς 14 εγὼ δε ἐδωκα vov 
λογον cov s» avtoig | ἐμισησεν) μειῖσει | ex] -]- sovrov | om xa2oc — 
xocuov τό sex 19] -]- rovrov | eyo] xayo 18 εἰς bis] -]- τοῦτον 
15 19 avzov] -ἰ- eyo 20 k ziorevoovrov 21 πιστδυσὴ 22 δδωκας (19)| 
&» 19] pr τὸ 23 ov ev suot xayo s» avtoic | 8] pr το | ηγαπησα (19) ] 
eus] ov μὲ 24 πατερ | om τὴν ἐμὴν 125 πατερ | om και 19 | xoopoc] 
-l- vovzog | syroxa 26 ἡ») ἢ 
18 το]ὴηξς 2 παραδιδων | exss o Iné 4. ovv] δεῖ eo» 5 Ναζαρη- 
20 γον | om ἴησους | ἰστηκει 7 δπηρῶωτ,] -]- λεγων | sav παλὶν 8 απε- 
xpi] -Ἐ αὐτοῖς 0. 9 εδωκας μοι εξ avt. ovósva axo sca 10 τοτὲ 
Σιμων IlIevg. | vov δουλον vov agycsgsosc | cto» | vo?voua του ÓovAov 
&XELVOU [11 εδωκεν 
I3 Kaipa 18,14 ἡν --- 20, 12 desunt; supplet manus decimi 
25 circiter saeculi 
[18, 15 eva] ev 16 ἐστήκει | og ἣν γνωστ. τῶ ἀρχιερεε 17 τω Isxgo post ϑυρῶώρος 
pon 18 δὲ μετ αὐτῶν 0o Πετρος | ϑερμενος, ἰι25 20 ραρρησια (1) ελαλησα | παντες] zav- 
vore 2I Ἔπερῶτας Ϊ ἐπερῶωτεσον 22 παρεστήπκως post ὑπήρετ. pon. 230 I$ 240m 
ov» | omo 
30 28 Kaiga|om ro 3" 29 ITaros | om e£o | φησιν] εἰπεν | φερεται) -- κατα 30 &t- 
sev | xaxozxotog 31 κρινατεὶ - avrov | ovr] δὲ 33 εισηλϑον | παλὲν esc. το σπραιξ. 
. Jie. 34 καὶ ἀπεκρίνατο o I. | om σὺ | sero» cos. 35 omo 36 ἢ ἐμὴ βασιλεια 2* | 
σταραδὼ | Jovócuc 17 μαρτυρησῶν 48 αἰτιαν ev avro ευρισκω 39 συνηϑαια 40 μη] 
pr πάντες | om τὸν | omo 
3519 3 om καὶ ἤρχοντο προς avtov | εδιδουν 4 «£o o Πειλατος | τε ev avro) ovós- 
pua» αἰτιαν aug. 5 ιδὲ 6 exoavy.] 4- λεγοντες | σταυρωσ. 2*] - avrov | ὑμεῖς αὐτὸν 
7 απεκριθ.] - avro | eavro» viov ÜD. 8 Aoyov 9 εισηλθον 10 Aeyti] 4- ovy | σταυ- 
poat et axoAecas inverso ordine r1 απεκριϑὴ) - avro | παραδιδους 12 εζηταιο 
ἤΠειλ. | exoavyacay | zac] d- yao. 13 tovtov τ. Aoyo» | om δὲ 14 oce rotg τᾷ ὁὲ δὲ 
40 ἐκραυγαζὸν 
17 pr καὶ ἤγαγον | eavrov | og λεγηται | yodyora 18 δυο αλλους τευϑὲν κ- 19 ye- 
γραμμ.} pr το | Ναζωρεος 20 vo» Iovóawov αἀνεγνωσαν | efloaiorat ελληνισται ρωμιαῖ- 
σταε 831 ουν] ου | om o: | αλλα 
23 σοιήσαντες τεσσαρα 24 ttov δε ng. | ἐστιν | πληρωϑὴ) - ἡ λεγουσα 258 vorg- 
45 κμεισαν 26 " om y 2* | Μαρια bis | εἰδων et ede | μητρι] - αὐτοῦ 27 400. 28 ηδην] 
' τετελειωται] πληρωϑὴ 29 axevoc) -- ov» | οἱ de πλησαντες σπογγον οξους και 30 o£oc] 
-F o Je  τετελειῶταε 31. μενὴτ | om exei zapaox. 9v | oafffaz.] -- ἐπε ztapgaoxev | vov 
cafB. ἐκεινοῦ — 33 δον avtov ἡδὴ 34 αλλα] ευϑεως εξηλθεν 35 δορακὼς | zuozev- 
σηται 
So 38 Πιλατον | om o | Αοιμαϑεας | Πιλατος | ηλθεν et gosv | avrov] το σωμα του Iv 
39 Νιδημος | avrov] to» id | μυρνὴς 40 oov. pr ev | τοις ἬΤΟΝ Ιουδας 4: om 
- to τὸ | xevov 


b 
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Codicis Cantabrigiensis collatio. ει 201—À3g 1f 
20 Qi Magia 30m o 2* 8 om μαὲ 1* δεν | επιστευσεν)] pr ovx 1o eavtove 
zi Maoia | vo | xAatovoa εξω 12 om ev λευκαῖς καϑεζομ. | ποδιν τῇ pr καὶ] 
rurs inc, cea ζήτεις λεγει avvoic  τεϑεικαν 15 o Inc | eflacvac.] gosc | 
τεϑεικας — 16 Magia | στραφεισα) -1- 0s | Ῥαββωνει | διδασκ. pr xs 
17 δε] ovr | om μου 19. 18 Magia | ἀπαγγελλουσα | μαϑητ.) -ἰ- avrov | 5 
εωρακεν | ravra — αὐτῇ] a ere» αὐτῇ ἐμηνυσεν avtoig 

I9 usa] -- τῶν | om o 20 &a2.] - avrov 21 zeuzo] 

* αποστελλω 412 om xau 19 | idi ids -- αὐτοῖς 23 sav bis | κρατη- 
ors (ἢ vid -oezz) 

24 "p-|omo 25 — pr οτι | δις τας χειρας αὖτ. | p. τας 10 
χειρας εἰς τ. πλ. a. x. βι μι vov δακτ. sig τὸν τυπ. v. gÀ. 26 Θωμας] 
pr o | ερχεται] -ἰ- ov». 27 γινου) ισϑι 28 om o 29 | 

30 om o | μαϑητ.} - avrov | BifAo — 31 zuotevogss | Ie. xoc 
νος ἔστιν t. ὃ. | Conv] -ἰ- αἰώνιον 
21 I παλιν post ravra pon | om 7ησ. | μαϑητ. -I- avrov — a o 29] xs 
oc 5v του] voc | (* avrovrov) 3 avz.] τουτοις | s£gADav 4. yevouevnc 
5 ov» * ov| o Ϊῆς 6 Àsyei] o δὲ εἰπεν | εβαλ. ovy] οἱ δὲ εβαλον!| 
ειλκυσαι 7 om o 29  ἐστι»] -]- guov | εβαλεν savz.] * ἡλατο, ? ηλλατο 
8 549a» | aÀÀ 9 ανϑρακειαν 10 απο] ex 11 peozoy ἔπι τὴν γῆν μεγα- 
λων (ἢ usyov) x0. ovy: 13 και 0i0.] ευχαριστησας sóox8 14 μαϑητ,] 20 
-|- αὐτου 

IS 0 ἴησ. post λεγε pon. | Ioavov, it 16. a7 αὐτῶ] - o Ige | 
eg»ia] zoofara — 16 om παλιν | δευτ.) H- o xe | μου τα προβατα 
17 * om τὸ τριτον 29 | προβατα 18 αλλοι os ζωσουσει και ἀπαγουσιν 
σε | οὐ] * συ, 3 ov ov 19 τοῦτο 19] ταῦτα 20 o] pr δε | om o 29| 
εἰπεν] -]- avro | παραδιδῶν — 21 vo] * αὐτώ 22 uev&w] -]- ουτως 
23 αδελφους) -]- και ἐδοξαν | avro) avro (illud) | om oz: | αποϑνησκει 
29] αποϑνησκεις | αλλα | soxopa:] -Ἐ- προς σε 

24. οὕτος | γραψας] pr o | ἐστιν post αληϑὴης pon. -]- 25 Ξα W a] 
ooa | o zos ἴης | χωρησε fifásia 30 

subscr. δυαγγδλιον κατὰ ]ωαγὴν svsAsoón 
apysrat δυαγγελιον κατα λουκαν 


LS 


5 


Inscr. zoa£ic aztootoAov (actus apostolorum). 


1 10mo 2 ανελημφϑὴη post ἥμερας pon — 3 pr καὶ sxeAsvos 
κηρύσσειν τὸ δυαγγελιον | δε queo. τεσσερ.] * vsoospaxovra nusoov | 
* osxravousvo:g | ta] * tac 4 συναλισκομενος (2 -wy-) usv avtov | ss 
* gy» nxovoa φῆσιν δια rov στόματος μοῦ 5 ]ωανῆς (ita semper, sed 
cf. 22) | ἀγιω βαπτισϑησεσϑαε et * -]- καὶ o μελλεται Aaufaveiw | 
ἡμέρας] * -]- soc τῆς πεντηκοστῆς 6 δπηρωτῶων | ἀποκαταστανεις 
εἰς (* om sc) | * του 7 καὶ six. 8 om εν 29. 9 Και — και] 
xavra διποντος avrov | avrov] -- καὶ απηρϑὴ (b aum- — e-)]|a4o 
* om τῶν IO soÜgu Asvxg — 11 evfAszovrse | om εἰς v. ovpavov 20 | 
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σε 113—249 Codicis Cantabrigiensis collatio. 


εϑεασεσϑε 13 δισηλϑεν ἀνεβησαν εἰς vo vx. | om και 39 et 79 | lax. 
o tov Αλῳφ. 14 ov»] * -]- ταις | yvrai£.] * -- xai τέκνοις | Μαρια | 
* om tg 

IS καὶ sy] ὃν às | o Ilexo. | αδελφ.] μαϑητων | xs] * yao, € δε] 
s oxAoz] pro | ὡς «px: 16 δει | γραφὴν) -]- vavig» | vov ]ησ. 17 και 
sAay.] * og sÀays 18 αδικιας) -- avrov 19 om εἐδια | Ακελδαιμαχ 
(aceldemach) 20 η] ὁ ν] ἐστω)] * 9 21 παντὶ) - τω | o] * ως! 
Igo.] -ἰ χοὸς 22 * loavov| ayo|] δὼς 23 * εστήσεν | Βαρναβαν 
24 om ov 24. 25 eva Aafisw] * a εἰν | vov τόπον») τόπον τὸν 
1o 26 * αὐτῶν | * om o | συγεψηφισϑὴ | :β' 
8 I καὶ SysYttO ἕν ταῖς ἡμέραις εκειναις του OUYXÀ. T. ἡ. T. 7. 
οντῶν αὐτῶν παντῶν sx 2. sysvevo] pr ειδου | βιαιας πνοῆς | ολο») 
σαντα | καϑεζομενοε 31 * om και ἐκαϑισαν τὸ 4 * ἡρξατο | avroic 
(5) «e» Jspovocalgu goa» | ευλαβεις ανδρες 6 oxi] και | εκ. λαλουντας 
1$ ταῖς γλωσσαις avro» (αὖ- vel αὖ-) 7. om παντες | 127.] -ἰ- προς 
αλληλους 8 * τὴν διαλεκτον 9 * om καὶ 10] | * om τὸ 10 om τειοί 
Aiuyvxtov] -- τὰ | * Διβουηῆς 11 * Κρητης, ἃ -ταῖς (c. 200954. 
conj. vid.f) | * 4oafo« 112 διηπορουν | αλλον) -ἰ- ἐπι τω γεγονοτι 
xai | ϑελεὶι τοῦτο 13 * διεχλευαζον λέγοντες | yAevxovc] -]- οὅτοι 
20 I4 σταϑεις δε) * pr τοτς | ἐνδεκα) * exa, -]- αποστοῖοις | ἐπηρεν] 
* -l- πρῶτος | ἀπεφϑ. avro] εἰπεν | παντες ante o(« pon | * sus | 
om xai | * ἐνωτισατς, ἃ -αϑε 15 ὃ ovonc ὥρας τῆς ἤμερας 7: 16 om 
logÀ 17 om xa: | o ϑεος) xc | ὃ xacac capxac ὑμῶν 19 et 29] avzov | 
om a: | om voy 39 et 49 | * ορασει | * om ἐνυπνίοις 18 ys] * eyo | 
25 Om ὃν t. ἡμερ. εκ. | om καὶ xoogr. 19 om auia — χαπνοῦ 20 * μετα- 
στρέφεται | (evoxoroc) 21 κύυριου) * pr τὸῦ 22 Ναζοραιον | * ανδρα 
axo rov ϑέου δεδοκιμασμενον εἰς ἡμας | οἷς) * οσα 23 εχδοτον] -[- 
λαβοντεις 24 ϑανατ.) αδου 25 εἰς] ει 26 ἡ xap&iauov 27 b εἰδειν 
28 * γνωρίσας 29 μνημιον | sy] παρ 30 * εἰδων | * ὠμασεν | οσφυος} 
3o * καρδιας | καϑισαι) ὃ pr xara σαρκα ἀναστῆσαι τὸν 1o» και (και et ?) 
31 * om προιδὼν — τῆς, Ξυρρὶ. ἢ cum προειδως | * ἐγκαταλειφϑη | 
edo» | * διδειν 121 rov] * ovr | μαρῖνρος δόμεν 31 πυφωϑ. καὶ τὴν 
ἔπ. τὸν €y. πνευμ. | rovro ὁ visis] ὃ vptir o. 14 εἰρῆκεν yap αυτοις" 
λεγει x. | om ἂν | rovc] * τὸν | ἐχϑρους 36 xac] -ἰ 0 | * om avrov» | 
35 ὁ Ü«oc ἐποίησεν | * om τὸν 37 τοῖς παντες ex συνελϑοντες και axovo. 
xaviruy. τῇ καῤδια καὶ τινος εἰ avrew sima» (b stxevtsc) xo. | om 
λοιποὺς | τε ovv ποιησομεν «. «. υποδειξατε ἡμὲεῖν 18 φησιν μετα- 
νοήσατε x. | ἐπι) ἐν | Fgo. Xo.] pr rov kv | om rev et νρῶν 39 ἡμειν 
et ἡμῶν | xac vet. 40 τε] ὅδε | racryc τῆς xod. 41 αἀποδεξαμενοι) 
' 4o JX3ettweamrta, | ev sx. τῇ uu. 42 καὶ qon» xo. | exesr.] -]- ἐν 7ερου- 
Φαλημ | τῇ xÀeeu] 5b pr xe 43 δὲ 29] * om, 6 τε | om e» Jspovc. 
— παντὰῶς 44 πανεες t$ Ot πεστενόντες |  avtm 4ς καὲ 000€ πεηματὰ 
διχον ᾧ υπαρξεις | αὐτὰ -I- καϑ ἡμέραν ! καϑοῖι) * τοῖς 46 καϑη- 
μεραν) * πάντες, ἴ -ἰ παντὸς | προσεκαρίεοουν | om. ομοϑυριαδον | 


τῷ egrep μειτεὰ. 47 λαονὶ ποσωον | ἰ. ἔ. -ἰ ἐν τῷ ἐκπδησια. 
$1 


Codicis Cantabrigiensis collatio. x 3!3—433 


9 1 ἐν δε ταις ἡμεραις ταυταις Π. και Ioavgc | ἐπι] pr vo δειλεινον | 
* ἐγατὴ τὴ προσευχῆς 2 καὶ) * -|- :9ov | om ὑπαρχων | * παρ avtov 
εἰσπορευομένων avtov» — 3 oc] ovrog ατενίσας τοις οφϑαλμοις avrov 
xa | 8 διδων | δισιδναι] * eivai | 900a] -]- avrovc | om λαβεῖν 4 ατε- 
ψισας] ἐμβλεψας | o Πετρ. | om τω | * Joavg» (^ -avxg) καὶ s.| s 
βλεψ.) ατενεισον 5 exeixev] ατενεισας | λαβειν παρ αὐτῶν 6 o Πετρ.Ϊ 
Ναζοραιον 7 om avtov» 29 | xai παραχρ. εσταϑὴη καὶ sov. | αὐτου αι 
βασεις x. | σφυρα 8 zspuszasei -ἰ- χαίρομενος | om περιπατ. x. αλλ. 
«at ΙΟ δε) ται αὐτος] ovroc | καϑεζομενος | δκτασεως | ovuflsf.) 
γεγενημενω 11 sxaoosvousvov δὲ του Πέτρου καὶ loavov συνεξεπο- τὸ 
Qsvevo κρατῶν avrovc, οἱ ὃς ϑαμβηϑεντες δστῆσαν εν τη ovoa ἢ (? τὴ) 
καλουμ. Σολομωνος sxÜaufl. 12 αποκριϑεις δὲ o IT. sims» προς αὐτους" 
a. Ισραηλιται | ιδια) pr ἡμῶν τή | τουτὸ πεποιηκοτων vovzo (2 του) π. a. 
13 om o 2? et 3? | 7σακ | ]ησ.] -- zo» | ἡμεῖς] om uer | zxapsó.] -- 
δὶς κρισιν | ἀπηρνήσασϑαι avvoy | Πειλατου) * -]- του | axodvew] -- xs 
avrov Üsiovrog ( om se4.) 14 ηρνησασϑε) δβαρυνατα | ἡτησατε | 
* govsia 15 * υμεις 16 * om or | oiaszs] * -- os. 17 avdosc 
αδεῖφοι | oióa] επισταμεϑα | ovi] -ἰ- ὑμεῖς μεν | ἐπραξατε) -ἰ- * πονήρον, 
€ vo zov. 18a]o 19 προς] sic | vac αμαρτ. vuov | ἐπελϑωσιν 21 * χρο- 
»yov | om az awvoc | προφητι) * pr τῶν 2422 διπεν] -- προς rovc 
σατερας ἡμῶν | guov] vuorv | vgov] ἡμῶν | * suov | axovoscOa: (inf. ἢ) 
23 αν 24 om óe | xaze£gc | * o ἐελαλῆσεν 2125 om oc| * sg» | o ὃς 
διεϑετο — 26 o Üc αναστησ. | δξαπεστειλεν svAoyovyzag | vo] * s | 
* sxaczos | axo] εκ | zovgotov 
4 1 4aov] -- ra ρηματα ταῦτα | om avzoc | om και o στραξ. τ. ἱεροῦ 25 
2 * xai azovovusyot, b xazazoy- | ἀναγγελλεξιν vov I99 sv τῇ αναστασει 
τῶν v&xo. — 3 επειβαλοντες | ? om καὶ 39 | exavgiov 4. x. αριϑμος τε 
(? om s) eyev. ανδρων ὡς xi. 

5 avgiov] * -]- ἡμδραν | ovrgxónoav o« ἀρχοντες x. ot πρεσβυτεροι 
xai ygappassig | eic] εν 6 Kaigac | Ἰωναϑας 7 om so | exotgoaszs 3o 
zovro vu. ἃ zosof.] -]- vov Ισραηλ ο. ανακρινομ.] -- ap υμων] 
ἐπ] oecoorat II ἡμῶν 12 om ἢ σωτήρια | ov yap cow δτδρ. ovoua 
vzo | * o δεδομ. | om e» 190 13 om και ἐδεωται | ve] ὃς 14 * om τεΪ 
* gv» αὐτῶν | avus» (sic) pr ποίησαι 9 115 om 9e | απελϑειν) 
ἀπαχϑηναι | συνεβαλον — 16 ποιήσομεν | * fort ogusiov | * ysyorvevas | ss 
qavsporspQo» ἐστίν 17 om αλλ] πλεον τι | απδιληδομεϑα (ἢ επι-) ovy 
ovrouw (sic Scr.) 118 συνκατατιϑεμεγων δὲ avtov» ty γνωμὴ φωνὴη- 
σαντες α. παρηγγείλαντο κατα τὸ μὴ φϑ. τὸ αποκρειϑεις δὲ IJ. 
x. Ἰωανῆς «xz. 20 ἢ 0m us 21 ugósv] μὴ | ευρισπ.] -ἰ- avia». 220 
av0o.| * pr ἦν | om vovro 24 axovo.] -ἰ- και ἐπιγνοντες τὴν vov sov 40 
δνεργειαν | ov] -]- οϑεος 25 ὁ — ημων)] oc | στοματ.) pr δια του -1- 
λαλησας | om suo» | spovta» | xawa 417 cov παιδα | ἤιλατος 
29 εφιδε | ἀαπειλας] * ayiac | μετ. zac. 2000590. | 30 om oce | * yeve- 
σϑαε 11 παρρησιας) -|- παντι τω ϑελοντι zuorsvetw 

32 καρδια) * pr ἡ | μια] - καὶ οὐκ ἣν διακρισις sv avvoic ovós- 45 
μια | ovós εις] ουδεις | om τι | avrov | αλλα | παντὰ 33 ]ησου] pr vov 
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fp 434—610 Codicis Cantabrigiensis collatio. 


xv 34 y] ὑπῆρχεν  κτητορες)] -Ἐ oa» | 3 om ὕπηρχον | ἔφερον rac] 
* καὶ φεροντες | * πιπρασκονωῶὼν — 35 δὲ] H- e» 16 vao | Κυπριος 
Aevettge τῶ sve 37 ἀγροῦ] χωριου (* -:10») | ἢ greyxe | προς 
παρα : 
58  r ovouat Ανανιας | * Zaggvoa, ? -ἰρὰ 2. απο] sx | ovyeióviac [ 
(γυναικαικος) | sevo. 3 om o | Avavia] προς Avasiav | vo ayiov πᾶ | 
ψοσφισ! -- o6. 4 * μεσον | om o9 | vo πραγμα] ποιῆσαι (b -Ἐ- το) πονη- 
po» | * eyevcov 5 axovcac | om o | zecov] pr zapgazogua — 7 δια- 
cveua — 8 απεκριϑὴ) εἰπεν | o ru | eue μοι ει] exeootnoo os ct 
zo apa | to zoo. vocovrov | δε) Ὁ Óg 9 * om προς | συνεφωνήσεν | 
tou XU 10 xai ezxectv  δξενεγκαντες) συνστειλαντες sPgveyxa» καὶ 
II axovovteg ^" 
12 s» τὴ otoa] pr e» τω «po, -]- τὴ | ZoAouovog 13 xat ov. v. 
λοιπ. 14 * πληϑι τὸ xat εἰς tac] * κατα | ασϑενεις) - avzov | 1. f. 
15 -]- απηλλασσοντο yap axo πασὴῆς ασϑενιας ὡς (d quem) διχεν exaoctoc 
αὐτῶν 16 * om και 19 | om ro | * περι | Iepovo.] pr eic | απο | ocivec 
εϑερ. az.] καὶ ειωντο παντες | 
18 * yÜsvro | i. f. -]- xai exogsvón sic sxactoc εἰς sa (dia. 19 voce 
δια νυκτ. ayy. XU ἀανεωξαν (b -Eey) τας 0. 21 avro] -]- δγερϑεντες τὸ 
20 πρῶι | xat ovvxaAscauevo: — 22 vanos. zapayevoueyos καὶ ανυξαντες 
τὴν φυλακὴν ovx | e» τῇ VA eco | δε) * xa«. 23 evxAsxAeiousvov (sic, 
ey-eras) | ασφαλα 24 * γενηταα 26 * ηγαγον | * 0m ov | goflov- 
μεδροὸ 27 * iepevc 28 παραγγελια) pr ov | * om xa: | * epayayew | 
Tov:.] * exewvov — 29 αποκριϑεις — ειπαν)ὶ o δὲ Πετρος εἰπὲν προς 
2s avtovg et * post ανϑρωποις ponit | 9e] δὲ (* voluit ergo βουλεσϑὲ 
ἐπαγαγεξιν —, πειϑαρχειν Ós) 41 Ostia] * Oo£y | om rov | αμαρτ.} 
e pr zo», * -- ev αὐτω 32 εσμεν) 5 -]- αὐτου | ov] * pr zavcvov | 
σνευμα)] € -]- δὲ] o] * ov 34 εκ tov συνεδριου | exs. τους ἀποστολους 
e£c βραχυ z. 35 avrovc] τους apxortac και tovc συνεδριους | * sav 
3o tovc — 36 τινα] -]- μεγαν | ὦ καὶ προσεκληϑη (c -κλειίϑησαν) αριϑα. 
ανδρ. | ανηρεϑη)] * διελυϑη, -|- αὐτὸς δι avrov | om * διελυϑήσαν | ovóücy 
37 Aao»] -]- πολὺν | om zavrec 38 vvv] -]- stow αδελφοι (— νυνι ovva- 
δελφοι) | apere] sacars | avrovc] -]- μὴ μιαγαντες τας χείρας 30 καλυ- 
cat | avrovc] -Ἐ ovrs ὑμεῖις ovre βασιλεις ουτε τυρᾶννοι" ἀπεχεσϑαι 
3s ov» απὸ τῶν ανϑρωπωὼν rovrov | * om καὶ ult 40 επεισϑησαν) 
* aeztetOtuaaa£O (Ὁ) | ἀπελυσ.] -- αὐτοὺς 41 ovy] -- αποστολοι | ὑπὲρ 
v. oyop. κατηξιωϑ. av. 42 ve] 0s | vov] -ἰ- x» 
Ó r1 ταῦεξ. ταις queo. | * om τὴ sec | avzov] -]- e» vg διακονιὰ τῶν 
ἐβραιων — 2 * om δεῖ διπὸν προς avtovc | μὲν — 3 τι ov» sour 
4o ἀδεφοι" επισκεψασϑαι εξ ὑμῶν αὐτῶν ανδρας uapr. | * αὐτὴης 4 δὲ 
δσομεϑα t9 προσ. x. τ. διακ. v. λ10γ. προσκαρτερουντες ^ S Aoy.] -Ἐ 
ovtog | πληϑ.] -ἰ τῶν abro» | zÀnogc | Nixooa | Τειμωνα | * Παρ- 
nueva | 6 ovc sovgo.] οὐῖοι εσταϑησαν | sai] οιτινες 
7 $sov] xv | τη] ὃ αὐτῇ 
45 8 Aao] -]- δια vov ovouarog; xU 1ῦὺ XOU 9 * αναστησαν | toc 
Asyousvne | “ειβερτεινων | Κυρηνεων | * om καὶ Ασιας 10 xai) 
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Codicis Cantabrigiensis collatio. σι 611.60 


ouec | oogia] -- τῇ ovog s» avro | zvevp.] -- vo ay | ελαλει] 
-]- δια vo ελεγχεσϑαι avvovc vz (ἢ ex) avtov uera πασῆς παρρήσιας" μὴ 
δυναμενοι ov» (* ov) αντοφϑαλμειν τὴ aAgÜsia 11 * λεγοντες | βλασ- 
φήμιας 13 και εστησ. μαρτ. | Asyorr.] pr κατα (^ xar) avrov | ρηματα 
AadÀo» 14 * Ναζοραιος — 15 * xai ἡτενιζον δὲ αὐτω | b απαντες Ι 5 
καϑημενοι | xat εἰιδ. | ayysá.] -- soroxoc ἐν soo ovto» 
7. 1s] prro Στεφανω, -]- apa | τουτο 2 Ἐ αδελφη | Χαραν 3 *e£- 
ηλϑε | ex 19] * axo | om ex 29 | συν»γενιας | sl ειεῖς — 4 rots] -- 
Αβρααμ | * και κατωκησεν | xaxsiDsv] * xaxsi, b -05, -]- yv | μετω- 
xic.] * καὶ μετωκῆσεν | κατοικεῖτε) -]- καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν o xpo xo 
ἡμῶν 5$ καὶ 29] αλλ 6 ϑεος] -ἰ- προς avtov | avro] αὐτοὺς 7 v| 
sev o 02 ἃ loax | o Ioax | και ult] b -I- Ο 10 χαριν αὐτῶ | eva»- 
"o»|om sp [11 δῷ oAgc τῆς Aiyvzrov 12 δε) ovy» | ev. Auyvzso 
13 sv] sz | εγενηϑη | avrov] rov ]ωσηφ — 14 ovvyseveua» avrov | ev "Ὁ" 
«a4 “Ἔ" ψυχαις 15 om και (c. praec. conj.) | avroc] -ἰ- ss 16 μετη- τὸ 
χϑησαν | Συχεν | ev Σ.] vov Σ. 17 ὠμολογησεν] ἐπηγγείλατο | Eyvzto 
18 om ez Aiyvzs. | ηδει vov] ἐμγησϑὴη τοῦ 19 ovzoc] xa: | εκϑετα τα 
fo. avv. 20 πατρ.] ]- αὐτοῦ 21 avzov] -]- παρα vov ποταμον | * om 
xai | * avsÜpawyato αὐτὴ 22 &v πασὴ oog.] * πασαν τὴν σοφιαν, 2 om 
εν | δε] τε 23 ἐπληρουτο uf ἑτῆς avro xoay. 24 αδικουμ.) -ἰ- ex 20 


του ysvovc | * ἡμῦνετο | i. f. -ἰ- καὶ ἐκρυψεν αὐτὸν s» τὴ ἀμμω͵͵ / 


25 δνομιζον | αδελφ.) - αὐτου | διδωσει | * om οὐ 26 v9 ve] * vore | 
μαχομενοις (* -voc)] -|- καὶ εἰδὲν αὐτους αδικουντας | εἰσ. τι ποιδιτε 
ανδρ. αδελφοι" ινατι | αλληλουςῚ * pr εἰς 27 ξδιπας | ep. ἡμας 
29 sgvys» δὲ] * ουτως καὶ sgpvyaüsvosv | * óvo 410. καὶ] -]- μετα zs 
ταυτα | * πλησϑεντων αὐτῶ stg "B: | * opov | Zewa | ayysA.] -- xv 
31 καὶ προσέρχομ. avtov xat (3 om xai) καταν. | δγενδτο g. x.] o xc 
tute» αὐτῶ λέγων — 32 x. 02 loax x. 0c lax. 43 εἰπεν — κυρ. και 
sysysvo φωνὴ προς avro» | d? λυσαι | ep o] * ov 34 * xat ἰδὼν yap | 
idoy | * om μου | Eyvzto | avrov] avrov | axgxoa — 35 δικαστ.) -I- £g 3» 
ἡμῶν 36 zowo.] pro | Awvzrov. 37 omo 19 | * oos | eus] -]- avrov 
axovscüs(*-ovos-) 38 * om zov 20 | Zsva 39 o] ow | ἀπεστραφη- 
σαν | om e» | om avro» 40 eayrec | γέγονεν 41 * axyroyorro | 
7vgppawovto 42 στρατεία | om τῶν 43 Peugap | exexewa] * ez τὰ 
μερὴ — 44 vou] * pr ev | ἢ πατερεσιν | om o | * Movo:, ἃ «σει | * ro 35 
zaparvzo» (vid) | sopaxev 45 * 7]ησουν | εξωσεν | ἡμων 29] vuov 
46 * evos | σκήνωμα svosw 47 Σολομων | οἰκοδομησεν 48 0 δε ὑψιστος 
OU κατοικ. εν χειροποιήτοις ὡς Ο 49 uoi] * μου | 9oovoc] pr ἐστιν | 
τις] ποῖος | nov] -]- sot τὸ πάντα vavra 51 καϑως | vov xoci 


vpéig] * καὶ vuov 52 οἱ zax. vov] * exswot | τους] pr avrovc | 1o 


ztpoxavayysAAorzae | * om τῆς 
54 ακούυσαντες δὲ avrov διεπρ. | sfovz.] * -ἰ- τὸ 55 eie | Igo.] 
-]- τὸν xY | ex δεξ. τ. νυ ἐστωτα — 56 * ἡνεωγμενους, ? avs- 57 συν- 
εσχαν 58 ελιϑοβολ.) -- avro» | νεανιοῦ)] - τιγρὸος — 60 * om 
0e | * φωνὴν μεγαλην  κυρι8] pr λεγων | * στήσεις  ταυτὴν τ. 45 
αμαρτ. | 
55 


σε 8!— 1046 Codicis Cantabrigiensis collatio. 


8 I μεγας] -]- καὶ ϑλειψεις | παντες] -]- δὲ | * om τῆς  αποστολοι] 
* -|- o« ἔμειναν ὃν ]ερουσαλημ — 2 * συνχομισαντες tov, ? συγεχομισαν 
τὰ τὸν 3 0 δὲ Zaváoc | * παρεδιδους 
$ (* καλελϑων) | om τὴν 6 ὡς δὲ ἡκουον παν ot oxAot προσεῖχον 
s τοις | * om του | ομοϑυμαδο») Ἐχεκκοντο (vel -ve, quat. lit. eras. δνεζ- ἢ 
7 * vid παρα πολλοις, bh axo ποῖλοιε (T) | * om καὶ | εϑεραπευοντο 
8 yaga τε μεγ. ἐγένετο 9 ztoovzapxov | * om και | * vid δξεστανδ, ? εξ- 
ειἰστων 12 βασιλιας 13 ἡν] --- xac | ἢ εξειστανῖτο 14 ΜΉ 16 * exi 
ovósra | 1goov] -]- ZoU 17 * ἐπετίϑουν 18 τὸ πν.}) ]- vo ayiov| 
zo * προσήνεγχαν 10 λέγων») pr παρακαλων xai | av | ἐπιϑω) -]- xayo 
20 *om ro et cov 21 * om yap 22 * ἀαφηϑήσεται συ 23 * 59» 
yao πικρίας χολὴ καὶ ovvósouo, ? εἰς y. πικριαν χολῆς x. ovrósouo | 
sooo 24 sussv] -ἰ- προς αὐτους  παρακαλῶω | ὑπερ] * περι | κυριον) 
Üy | ἐπελϑὴ μοι τουτων των xaxov ον (b cv) eyx. μοι, * -]- oc πολλα 
is κλαίὼν ov δελιμπανεν (Pt-Avuz-) 25 EisgoooÀvpga | ve] δὲ | Σαμα- 
οδιτῶν 
26 avacrag πορδυϑητι 27 βασιλεισσης) -]- τινος | avrgc] * avrov, 
b αὐτῆς og | * om sic, b ev 28 * om xa; | om αὐτοῦ | αἀναγξει- 
yc0xov | loai» 29 post τῶ Φιλιππὼ | desunt usque ro, 14 | παν 
20 XOLVOY 
10 I4 xai] ἢ 15 και φωνῇ] φωνήσας 9s | ov] σοε τό om sevóvc | 
avsànug.] H- zai 17 savro] -]- syevevo | ew] * εἰ | xai iov (* &ió-)| 
axo Κορνηλίου ἐπδρωτησαντες 10 avro to zVü [ζήτουσιν 20 * avaota 
21 tors καταβὰς o II. | vic] pr τε 9sAevat ἢ 22 διπὸν προς avrov | 
es Κορνηλ.}] - τις | vxo 19] vp 413. tote sicayayov o Πέτρος s£evio. av- 
τους | om τῶν 29 | * Ζοππὴν  συνηλϑαν | 24 δισηλϑεν | om τὴν | προσ- 
δεχόμενος | καε ovvxaásc. | φιλους) -]- περιδμδινέν 415 Sic zoocsy- 
JiCovrog δὲ vov llevpov sig τὴν Καισαριαν προδραμῶν εἰς vov Óoviov 
Ótecag nos» παραγεγονδναι avtor. o δὲ Κορνήλιος εκπηδησας και συναντ. 
3o αὐτῶ πεσὼν προς τ. ποδ. προσεκυνῆσεν αὐτὸ (* ««ὡΒὶ 2126 αναστηϑι) 
τι ποιεὶς | xayo | om αντος | εἰμι] * - ὡς xov σὺ 27 και — ευρισκει] 
* καὶ εισελϑὼν τε xat δυρεν 28 υμεις] -ἰ- βελτιον | * εφιστασϑαι | * αϑε- 
μιστον | ανδρε αλλοφυλω | o. θὲ εἐπεδιξεν | * μηνα 29 αναντιρητοῶς | 
i.f. ]- vp vucov 310 τεταρτης) * τῆς τριτῆς | ταυτῆς τῆς] τῆς αρτι] 
35 ἡμὴ») -- νηστευων | δνατην)] Ἐ- τὸ 12 i.f. -]- ος παραγδνομδνος 


λαλησει cou 43. ovv] * ov | σε) -ἰ- παρακαλῶν εϑειν (c -]- os) προς 


ημας | ve] δὲ | παραγεν.] pr se» vaxe | ovy] * δου, ἃ iov | του 20v] 
* gov | * om zaoeousv | axovoai] -]- βουλομδνοε (c om βουλ.) παρα 
cov | om παντα | vxo] απο | κυρ.) 6 34 vo στομα Πετρος | * xaza- 
409 Aaufavousvoc 36 τον] -ἰ- yao 37 om ρημα | * om τῆς | ἀρξαμ.] 4- 
yao 38 oc] o» | * om avro» | ayio πρὶ | oc] ovroc | εἰωμενας (Scr?) | 
καταδυναστευϑεντας 30 vpste | παντω»] avrov | om e» 290 40 * uera 
τὴν τριτὴν ἡμέραν, 3 τὴ tou ἡμερα | * avro svga»yg, * avro per 
φανὴ (ἢ voluit sug-?) 41 avro] - και συνανεστραφημεν (ἢ ovvsoro-) | 
45 om avrov | vexoo»] -|- ἡμδρας “π΄ 42 zaonyy.] everediavo | avzoc] 
ovtog 44 ἔπεσεν 45 συγηλϑον | vov πΡῷ (^ -- vov) ayiov. 46 γλωσσαις 


Js 


Codicis Cantabrigiensis collatio. σε 1047--- 1219 


καὶ μεγαλυνοντῶν rescripta, antea plura (d $raevariatis linguis — 
xsvaic? potius δτεραις) | vore azxexo.] exev 0s 0. 47 ἢ κωλαι τις δυναται, 
ὁ κωλυσαι δυν. τις | avrovc | coxso 48 τοτὲ προσεταξεν αὐτρυς 
βαπτισϑηγναι sv vo ον. τον xvgiov 1. χρ. ] ἠηρωτησι͵ παρδκαλεσαν | 
avzov] -]- προς avrove | * διαμειναι 5 
11 1 axovorov δὲ eysvevo τοις ἀποστολοις x. τοις αδεφοις os (ἃ τοις) τὙ.- 
ὃν τὴ ]ουδαια | * εδδξατο 2 sic o μὲν ovv Πετρος δια ixavov xoovov P. 
ηϑελησαι (? -0sv) πορευϑηναι εἰς IspoooAvua: καὶ προσφωγῆσας τους 
αδελφους καὶ επιστήριξας αὐτους πολὺν λογον mowvusvog δια τῶν 
χωρῶν διδασκὼν awrovc' og καὶ κατηντήσεν avroig καὶ απηγγιλεν 1o 
αὐτοῖς τὴν χαριν του Üv: οἱ δὲ sx περιτι αδελῳ. διεκρ. προς 
αὐτὸν 3 * ovr αὐτοῖς 4 va κατεξῆς (e xaÜ-) — $ εν Ἰοππὴ ποῖει] 
* om ev 29 | τετρασιν | axo] eve — 6  αϑενισας | * om va 10 32 | om 
τα40 7 xai ἤκουσα φωνὴν λέγουσαν | * avacra 8 εἰπα 9 απεκριϑὴη 
δε) sysvero | om. ex ὄευτερου | ovoav.] -- προς μὲ τ1 Καισαραιας τς 
I2 om μηδεν Óuaxowarsa | om δὲ 290 13 om sov 19 | εἰποντα)] -]- avro 
IS λαλειν») -]- αὐτοῖς | ezxsos» | avrovc] * avrow | ὡς 16 hic Joavyyc 
(it 13, 5 -»vg») | * xa 17 om o Oso; | 9so»] -]- του μη δονναι αὐτοις .}. 
σίγα ayiov πιστδυσασιν sz αὐτῶ — 18 * εδοξαν | om τὴν 

I9 sem] ano | * του Στεφαν.  Φοινεικης | vov λογον λαλουντες | 2o 
povoig 20 om και 29 | f EAAgviozac | Igo.] -ἰ- x0». 21 ἣν δὲ y. | om 
o 22 om ovogs | soc] pr διελϑειν, *-I-vgc 23 oc] -- xo: | om τῇ» 2» 
25 axovcag δὲ ov. ZavAoc ἐστιν sig Θαρσον (hb Ta-) δξηλϑεν αναζητων 
avrov xai ὡς (* om ὡς) συντυχῶν παρεναλεσεν (f -I- avrov) 4ελϑειν sic 
A. (26)  οιτινες παραγενομεγοι sviavs. oÀ. ovyeyvügoav oyiov «xavov* as 
καὶ tors πρῶτον δχρηματισεν sv Avr. οἱ μαϑηται Χρειστιανοι, € vid 
συναναχυϑηναι τῇ ἐκκλησιὰ και διδαξαι οχλ. ἐκ. χρηματισται πρώτως 
4» Avr. τους μαϑητας Χρειστιανους 

27 Ávr.] -]- 9» δὲ πολλὴ αγαλλιασις 2428 ovrsosoauuevov (d re- / 
vertentibus) δὲ ἡμῶν sg sig δὲ av. ov. .Á. σημενων | * μεγαν 29 οι 
δὲ uada | evzopovy»to op. 30 * αποστειλαστος 
12 I τὰς χειρ. Ἡρωδ. o (jac. | e«xAno.] -]- εν τὴ Ἰουδαια 2 και 
ἀνεῖλεν I. | * μαχαιρὰ 84 και ἰδὼν οτι | Jovócwoic] -]- 5 ἐπιχειρήσεις 
αὐτου ἐπι τους πιστους | αἱ ἤμεραι 4 ov xoi] τουτον | om avro» 19 
ς πολλη Ós προσευχὴ gv sv δκτενεια περε avrov (2 om πε. av.) axo 5 
v. εἴς. 6 δμελλὲν προαγειν | om o 19 | * χοιμουμενος | * αλυσεσι] 
τε] δὲ 7 επεστὴ)] -ἰ- τω Ilevoo | ἐπελαμψεν | om s» | παταξας] vv£ac | 
om avtov | zeioov] -ἰ- αὐτοῦ 8 τε] δὲ 9 δὲ] γαρ 10 πρῶτ. v. δευτ. 
φυλακ. [ηλᾶϑον | εξελϑοντες κατεβησαν τους .ζ. βαϑμους καὶ προσηλϑν. M 
11 ὅτι αληϑως [ προσδοκειας 12 και συνειδὼν 940. | οἰκείαν | * Jooavov| 4o 
* Aoxov (vid) 13 κρουσαντες | * vid om πυλωνος (d foris) | ὑπακου- 
σαι post Poóg pon 14 * καὶ δισδραμ. δὲ | * om τον 15 οι — διπαν) 
* o δὲ sásyoy avra, ? om διπαν | * διεσχυριζετο | sAeyov] -ἰ- προς 
αὐτὴν τυχον] ayy. avrov ἐστιν 16 om IIeroos | * efavoi£avvec, 3 ανοιξ. 
διδαν)] καὶ iDorrsc | * om καὶ ult 17 * wa cea ow.  διηγησ,) pr 45 
εἰσηθεν xai, -]- αὐτοῖς | ve] δὲ 18 om ovx ολιγος 19 * anoxvayÓnva: | 
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z 12?0— 1346 Codicis Cantabrigiensis collatio. 


Καισαραιαν 2410 δε) yao | οἱ δὲ ομοϑυμ. e£ ἀμφοτεραν xov πολεων!] 
avtov] τον βασιλεα | vov βασιλ.) avrov | τρεφ. τας χωρας αὐτων 
εκ.τ 28 καὶ καϑισ. | δδδημειγορξε 22 pr καταλλαγεντος δὲ avrov 
τοις Τυριοις | * qovar 23 avrov. εἐπαταξεν | om τὴν | yexousvoc] 
s pr καταβας axo vov βήματος | * κωληκοβροτος | s£ev.] pr sev Co» 
xai ουτως 
24 * evbays | 25 * απεστρεψεν | e£] axo | Ἰωανὴν (sic)) * pr vov, 
b pr xai 
13 I o vs] * ev oui, * se» oig ἢν xai δπικαλουμενος | Aovxeioc 
1o Kvo. | vov] * xai | τετραρχοῦ 3 &oocevt.] -ἰ- παντες | om ἀπελύσαν 
4 avtoi] o« | * τ. πὸ]ε aytov | κατηλϑ.) καταβαντες δὲ | om v6. 5 yevo- 
μενοι δὲ εν τῇ Σαλαμεινι κατηήνγειλαν v. λον του X9 | ὑπηρετουντα av- 
τοις 6 xai (b om x.) περιδλϑοντῶων (b διελϑοντων) δὲ avrov | νησσον] 
lovó. ονοματε xoAovusvov | * Bagincovag (d bariesuam) vel -a», 
15 bh -οὐν 7 συνκαλεσαμενγος | «as (* om x.) εζητησεν | 8 * Ετοιμας (vel 
-zai-) | πιστεως} * -]- exión ἡδιστα ἤκουεν avtov — 9 πληϑεις | xas 
ατένεισας 10 * om σπασῆς 19 | * vuoi | exOps | evüeiac] * pr ovoac 
II ἢ χειρ | axoi] εως | παραχρ. xe] καὶ evüsoc 12 tots ιδ.] ἰδὼν ed. 
ἐπιστευσεν}) pr εϑαύυμασεν xai, -]- vo 050 
20 13 Joavgc 14 Avzeioysiuay Mild Πεισιδιας xai ἀπ σελ δοβενε | τῇ 
(* τη») ἡμέτερα xo σαββατω 15 * om τις | ἐστιν λογου (8 -γος) σοφιας 
εν ὑμεῖν παρακλησεῶς 16 0s] - o | ᾿Ιστραηλιταὶ 17 και 19] * δια! 
y9n|* pr τῇ 18 καὶ ev9 -H- ἐετροποφορῆσεν το Χανααμ (d chanaam) | 
τη») * pr avroic | avrov] * vo» αλλοφυλων 2410 και soc (ἃ x. μετα 
25 ταῦτα ὡς) ἔτεσι -U- καὶ *v- sÓcxsv | vov προφητ. 21 Βενιαμιν 22 0m 
τον | vov] viov 23 0 Üz ovv a. τ. σπερμ. avtov | gyayer) ἡγείρεν | vov 
Igcov» 25 * ἐπλήρουν ]Ιωανης | τι eue] τινα us | αλλα] * μεθ 26 vy) 
ἥμειν 27 avrov] * avrgc | vovrzov αγνοησαντ.] * fort μη συνίδνταις, 
b rovr. ayvoovrts; | καὶ τας qovac| * vac γραφας | καὶ κρείναντες 
3o 28 svpovrsc] -]- ev avro | ητησ. — avzov] * κρειναντες avzov zagsóo- 
xay ITeiAavo wa sig ἀναίρεσιν, b ἡτήσαντο Πιλατον ἀνερεϑηνναε 20 ετε- 
λουν, ἃ -ἐσεν | γεγραμμ.} * -]- ev gxovrzo τον Πειλατον τουτον μὲν 
σταυρῶσαι (— sepeliri?) καὶ ἐπιτυχοντες παλιν καὶ | * καὶ εϑηκαν 
30 o δε] ον o | om avtov sex νεχρῶν 411 oc] ουτος | eg. τοις συνανα- 
35 βαινουσιν (3 -[acw) a. a. v. I εις T. ep ἡμερ. πλειονας (b -ovc) | ayos 
yv» 32 sat. ἡμῶν ysvop. exayysá. | Incovy] pr vov x», -]- x0» .33 ox 
xai ουτως yao | i. f. -]- αἰτήσαε πὰρ auov καὶ δωσω σοι εϑνη τὴν 
κληρονομίαν σου καὶ τὴν xaraoysci» σου τα πέρατα τῆς γης 34 or] 
ot& 30. om διοτι | e» ereoo] Ἔετέερως 16 om uev  ἐδὲν 37 ov] * o 
49 39 axo] pr και μετανοια | ὃ ηδυνηϑημεν | Μωσεως | xac] pr ovy | δι- 
καιουτε) -- παρα ϑ 41 om Ἔργον 29 | * δκδιηγήσεται | i. f. -]- και 
ἐσειγησαν 42 μεταξυ) δξης | * om τὰ 43 om τῶ 29 | * επιϑοντο 
(vel -v&) i. f. -|- γένετο δὲ xa ολῆς τῆς moAsog διελϑειν rov Aoyov 
του ÜU 44 πασα] oÀg | xov Aoyov] Παυλον πολὺν vs Aoyov ποιησα- 
45 μενοῦ πὲερε 45 ιδοντ. δὲ) καὶ iÓorz. | τους oyA.] vo. πληϑὸος | τοις 
(k om τ.) λογοις (f -]- τοις) ὑπο του IH. λεγομενοις 46 παρρησιασαμδνος 


58 


23 *"EB 


"5 8B mou 


Codicis Cantabrigiensis oollatio. c 137—159 


(* -o5otau-) | om o 29 | sixav] -]- προς avrovec | ἣν avayx. zoo.] 
πρῶτον ἣν | * Aor | ezióg] Ὁ - 0s | * xoswaze.— 47 * δντεταλκεν | * om 
ἡμῖν | iov. oc τεϑεικα (2 τεϑ. 9.) oe τοις εϑνεσιν v. 48 axov. δε) 
xat ἀκούοντα | εδοξαζο»] εδεξαντο | κυρ.) ϑὺῦ 49 διεφερ. δε) και διεφ.] 
xa] δε τὸ * zapotovror | διωγμο») pr ϑλειψεῖν μεγαλὴν xac| om 5 
τὸν 51 z00.] -|- avtov | 549.] κατήντησαν | Eixartoy 


14 1: avrovc] avro» (d eos) | ουτως] -1- προς avrove | πιστευειν 


2 απειϑησ. lovó. sz9ysio.] aoziovrayoyo: τῶν ]ουδαιων και οἱ apyov- 
τες τῆς συναγωγῆς 8πηγαγον αὐτοῖς διωγμον κατα τῶν δικαιων | 1. f. 
Ἢ ὁ δὲ xé sÓcxs» ταχυ εἰρηνγηὴν — 3 διατρειψαντες παρησιασαμδνοι xo 
(* -ησιαμ-) | om sez 29  διδοντι | * αὐτοῦ 4 εσχισϑὴ δε) v δὲ ἐσχισ- 
μδνον | o« 29] αλλοι | αποστολ.] -I- κολλωμενοι δια τὸν λογον vov 

5 om τὸ | τῶν Iovó. 6 συνιδ. * -]- καὶ | * Avxacoviac δις A. | περιχ.Ἶ 


-- oig» 7 5oav] -]- και ἐκξινηϑὴ ολον vo πληϑὸς sni τὴ διδαχη" o δὲ — 


JIavàoc και Βαρναβὰς διδτριβον ev ΔΛυστροις 8 aygo δκαϑητο αδυνατ. τς 
τ. ποσ. 8X κοιλ. τῆς (* om τ.) p. | περειπεπατήκει ο). λαλουντος) -1- 
υπαρχῶν sv qofio | ατενισας δὲ αὐυτω οἥαυλος τὸ μεγαλὴη)  -- τή | φωνὴ] 
-]- σοι λεγὼ ev vo ονοματι του XV I9v xov | ορϑος] -- και περιπατει] 
xai] -]- evJeoc παραχρημα | * ανηλατο, € ανηλλ- 11 ve] δε | om zy» | 
Avxao»ict | τοις ανϑοωπ. 12 ve vov] δὲ] Διαν | om ὁ 13 ot δὲ zo 
ἐδρεὶς του ovrog Zluog προ (* -]- της) zoAsoc vavo. avtoic x. | eveyxa»- 
sec | sgOsAov exiÜvsi» 14 axovoac δε Βαρν. | ὃ xat εξεπηδησ. 15 1λε- 
γοντες) * φωνουντες | om καὶ 29 | * ομοιοιπαηϑεις, ? del -5- | svayysAc. 
ὑμεῖν vov ὃν oxog απο τ. τ. uat. ἐπιστρεψηται exi τὸν (? om τ.) 9. C. 
τον ποιήσαντα — 16 oc] o | * εἰασε (d sanavit!) | zavza] * κατα 25 
17 xatys | aprxev savrov αγαϑοποιων  ἐνπιμπλων | * om τας 18 μογις 
I9 διατριβοντων (b -- 0s) avro» xai διδασκογτων επηλϑον τινες Tov- 
δαιοι απὸ Ixoviov x. Αντιοχιας | b om xai 29 | πεισαντες] ἐπεισεισαντες | 
ἐσυραν  τεϑναναι αὐτὸν . 20 * κυκλωσαντες | avrov] *.avrov | πολι») 
pr Avoroa» | τὴ * τὴν 21 xe] 9e | τους εν τὴ πολει xat μαϑητ. πολ- 3o 
λους vzsorosqoy | om τὴν et εἰς 29 3o | Βίκονιον 122 τὸ ἐμμένειν | 
* sà)sw — 23 xaxa | προσευξ. δε] πεπιστευκασθν 2424. διελϑοντες δε] 
ηῖϑαν | om τὴν 290 25 ev Περγη | AvxaA.] -- svayyshiCousvot avtove 
27 συναξαντες | αγηγγειλὸον | o θὲ ἐποιῆσεν avroic (2 om a.) μετα τῶν 
ψυχῶν avtov | * gvvEs (c -ξεν ut saep.) 35 
15 I περιτμηϑ. xai τω £0. Μωσεως περιπατητε — 2 στασεωρ) sx- 
τασεως | om τῶ 2? | προς avr.] ov» avroic | δταξαν --- εξ avtov] δλεγεν 


yap o Παυλος μενεῖν ovtog καϑὼς επιστευσαν διϊσχυριζομενος" οἱ δὲ ΕΝ 


εληλυϑοτες απο ]ερουσαλημ παρηγγειλαν αὐυτοις 10 Παυλω και Βαρναβα 
xat τισιν αλλοις avaffauveiw | περι] pr oxoc κριϑῶωσιν ἐπ αὐὔτοις (€ -των) 46 
3 τὴν Σαμαριαν 4. παρεδεχϑ.) * παρεδοϑησαν, -]- μεγαλὼς (ἢ ueyos, 
d mire) | απηγγειλαντες (5 -αν ve) ooa ἐποιῆσδν o 9eoc μι a. καὶ pr ot 
δὲ παραγγειλαντες avtoic avaflawsuw προς τους πρεσβυτερους | om ós| 
λεγοντες ante vec pon | om τῶν 19 | ve] * 0s | Moosoc 

6 0m o« 29 7 συνζητησεως | * avsorgoey ev ni Πετρ. xai | aox. 45 
(9 -᾿ ev) guew o θὲ ἐξελεξ. | * om τοῦ 8 o δε καρδιογν. o 92 | δους 
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σι 159—16!9 Codicis Cantabfigiensis collatio. 


(* δου) ex αὐτους τὸ 9 οὐδὲν | om ve. 11 Igoov] -ἰ- xov | * πιστευσο- 
pe» 12 ovyxavazsÜDeucvov δὲ vov zosofvregov τοις ὑπὸ vov IIsvgov 
ειρημδνοις εσειγησεν za» | * Βαρναβαν x. IIavAoy s£gyovusvos 138 ans- 
κριϑη] avaczac | Aeyo»] ειπεν 15 * xat ovtoc συνφωνησουσιν τό usza] 
5 * -- δὲ | ἐπιστρέψω | xazsoxauusva 17 svoiov] 9» | * ποιήσει, h o 
zo» 18 ἴνωστον (nov. stich. inc.) az aic. Ἔστιν τω Κῶ τὸ &pyoy av- 
του 20 Om και tov πνικτοῦ | aiatoc] -ἰ- και eoa μη ϑελουσιν εαυτοις 
γϑινεσϑαι st6Qoig μῇ ποιξιτα 21 8x6) post πολιν pon | e«saev (exec ev?) 
22 * εδοξασεν, * -οἕεν | om vo | Βαραββαν | Zeiia | 23 δια χειρ. avz.] 
co pr ἐπιστολήν, -ἰ- περιέχουσαν ταὃε | κατα) * xa | Συρειαν | Κιλειαν τοις 
εξ εϑν. αδελφοις y. 24 * εξεταραξαν | * διεστειλομεϑα 25. guov] ὑμων 
(d nostris) 26 παραδεδωκασιν τὴν ψυχὴν | Χριστου) -]- εις παντα 
σεειρασμον 27 αἀπαγγελουντας | * ravra (d haec) 28 vo αγιω 35i | 
σάξιον | * usw | * om zo» 29 om καὶ πρικτωῶν | xopriac (sic)] -- 
τς καὶ 000 μὴ ϑελδτε εαυτοις γεινεσθϑαι ετερω μὴ ποιειν (6 ποιεινταῖ s «διτ8)] 
εξ] ag | πραξατε] -]- φερομενοι s» vo ἀγιὼ yi 
30 απολυϑεντες) * -- ev ἡμέραις oAya | * συναγοντες 12 vs] 
δὲ | Σειλας | ovvsc] -]- πληρεις 7""? ayiov (sic coni) | om πολλου 
34 εδοξε δὲ τω Σειῖεα (d Sileae) szusiwa: (8 -]- προς) avrove, μονος 
40 δὲ Ιουδας επορευϑη 
35 o δὲ II. κὶ] μετα καὶ] * και μετα | * om vid xvgiov 
36 o Παυΐ. προς Bap». | τους κατα πασαν πολιν | auc] οἐς 37 δβουλευ- 
ὅτο (d volebat) | om καὶ τον | exixadovusvov 348 ηξιου)] ovx efovisvo 
Asyov | αποστήσαντα | om avroic | eoyov εἰς o δπεμῳφϑησαν τοῦτον μῇ 
25 δῖναι συν αὐτοῖς 39 tore Baovoflac παραλαβὼν τ. M. sxÀsvosv 40 &zzi- 
δεξαμενος (d suscepit) Σδιλαν | * om zov | vxo] απο 41 τὴν Kuux. | 
&xxA59cuxc] -ἰ- παραδιδους τας ἐντολας των πρεσβυτερων 
16 1 διελϑων δὲ τα sÜrg ταυτα κατηντησ. sig | om eig 29 | exei Ὧν 
2 Éuxo»wo 3 παντὲς 4. Διδρχομδνοι δὲ τ. σπ. ἐχηρύσσον xai xapsó. 
3o αὕτοις μετα πασης παρρήσιας vov X» 1ὴν χν aua παραδιδοντες και τας 
&vroAac (9 -]- rov) ἀποστ. 5 om τῇ πίστει 
6 λαλησαι] pr μηδενι | λογον] -]- xov sov. 7 ελϑοντες) * yevo- 
uen», b -vor | exewat.] ηϑελαν | om τὴν | Βυϑυνιαν πορευεσϑαε 
— 8 zapsAO.] διεάϑοντες | xavsfgo.] xargvvgoav 09. καὶ sv opapat: | 
35 ἢ ὠφϑὴη vo II. | avgo] pr eoe | * om s» καὶ 29] κατα προσῶπον 
avtov | om αὐτὸν 10 διδγερϑεις ovy διηγήσατο ro opaua ἡμῖν xat 
£»onocauey oti | 9soc] xc | avrovc] τους e» vg Μακεδονια 
1I avaz.] τὴ δὲ ἐπαυριον αχϑεντες (ὁ avazO-) | καὶ τὴ enovor nuspa 
* NsazoÀw 12 πρωτὴ]) κεφαλὴ | om μερίδος | * ἡμὴν | ταυτη] * αὐτὴ 
40 I3 τε] δὲ | rov ποτ. ov sÓoxei προσευχὴ swa | συνεληλυϑυιαις — 14 της 
ποΐεως | sov] * prius x» | * ἤκουσεν 15 o] pr zac | * zapsxaásos | 
«vpio] Ou | εἰσελοντες 16 om τὴν | ἃ πυϑωνος | axavrgoa: | * παρειχε] 
om αὐτῆς | μαντ.] * pr δια τουτου 17 sxoac.] * καὶ ἐκραζον | * om 
ayÜoczo« | xavayysAA.] ευαγγελιζοντες (* -vs — -vot) 18 επιστρεψας 
45 δὲ o II. vo 9I xai διαπονηϑεις | εν vo ovop. | va εξελϑης [και sv- 
ϑεῶς εξηλϑὲν το ὡς δὲ διδαν οἱ κυρ. τῆς σεδισκὴς | εξηλϑ. ἡ εδλπις 
6ο 
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Codicis Cantabrigiensis collatio. z 1629—17!5 


ἀπεστερησϑαι | avtov] -ἰ- 9c sua» δι αὐτῆς | om τὸν 29 20 * προσ- 
ayayovtag | τοιστρατηγοις | εἰτὸν 21 6059] * xa εϑνη | ἡμας (nobis) 
παραδεξασϑαι ovre | ovow] vxapyovow | 22 και πολὺς οχλος συνεπεστη- 
ca» x. a. κραζοντες | xai] * τοῖς 23 τηρεισϑαι — 24 oc] o δε | avtov 
ησφαλισατο (ἢ -αντο) ev vo ξυλω 2125 * x. δὲ uecov τῆς νυχτος o II.| 5 
* δεσμοε 26 ηνεωχϑῆσαν | ανεϑὴ) * ανελυϑὴ 417 καὶ εξυπν. yer. | 
* καὶ σπασαμ. τὴν pax. ἐμελλὲν 28 ο II. | τι κακὸν 29 φωτα δε 
evgcac | γενομενος] vzxaoxov | προσεπ.] * -]- προς τοὺς ποδας | om 
τῶ 29 30 προήγαγεν | δφὴ)] τους λοιπους ἀσφαλισαμενος xac (3 οἵδ κ.) 
ειπεν αὐτοῖς 31 ]7ησουν) -ἰ- x0?» 32 0m τοῦ 13 * ελυσεν (d solvit) | 
x. avtoc εβαπτισϑὴ | παντεξ 34 * pr xai | oov] -1- avzov | xaos- 
Ünxsy] * pr και | ηγαλλιατο | πανοικδι] συν τω οἰκῶ avzov | τω Oso] 
ἐπὶ vov Üeov — 35 απεστειλ. o& orpaz.] συνηλϑον ois στρατηγοι &xi. vo 
αὐτὸ tig τὴν ἀγοραν καὶ ἀναμγησϑεντες τὸν σεισμὸν τὸν γεγονοτα 
ἐφοβηϑησαν και απεστ. | λεγοντας | ἐκείνους] -ἰ- ovc εχϑες παρελαβες xs 
36 xat δισελϑῶν o δεσμοφ. απηγγδειλεν v. | om τουτους | ἀαπεσταλκασιν] 
om ev sivo — 37 δειραντες) pr avaitsiove — 38 ve] Os | * avtoicoi- 
στρατηγοις, ? τοιστρ---οις | ravra] perg. ra ogÜevra προς τους στρατη- 
γους" o« δὲ axovc. οτι P. ει. spoffnÓ. — 39 και παραγενόμενοι usta 
guo» πολλων tig τὴν φυλακὴν παρεκ. αὐτοὺς δξελϑειν διποντες" 20 
ηγνοησαμεν τα xaÜ υμας οτε δσται ανδρες δικαιοι και εξαγαγ. παρε- 
καλεσαν αὐτοὺς λεγοντες" EX τῆς πολεὼς ταυτῆς εξελϑατε, μήποτε παλιν 
συνστραφῶσιν ἡμδιν επικραζοντες καϑ vuov 40 axo] ex | gÀ2ov | 
ztapsx. t. aÓ.] τους αδελφ. διηγήσαντο ooa εποιῆσεν xc αὐτοις παρακαλέ- 
σαντες (* eras c, voluit παρδκαλδσαν τε) αὐτους 25 
14 I xat τὴν — εις] καὶ (€ om x.) κατηῖϑον (€ «[- καὶ) εἰς Απολ- 
λωνιδα κακειϑεν εἰς 41 καὶ (* om x.) κατα τὸ ειωϑος (* εισωϑ-) o 
Jlavàosc | om xa: | διδλεχϑὴη | axo] ἐκ 3 * om τὸν 4 Σιλα) Σιλαια 
(k -Asa) τη διδαχή πολλοι | om ve | EAgy.] pr xoi | yvy. vs] και yv- 
γαικες ὕ οι δε ἀπειϑουντες Jovóaio( συνστρεψαντες τιν. ayÓp. τ. ay. 3o 
zov. εϑορυβουσαν | * fort ἐπιστανταντες | Ιασωνος | ἐξαγαγεῖν 6 εσυραν] 
]Ιασωναν, ? -va | * τινες | πολειταρχας | βοωντες] -ἰ- καὶ λεγοντες | ουτοι) 
* -l- ev 7 ἄεγοντες τερον 8 xai εταραξεν | τους πολιτ. x. τον οχᾷᾶ.] 
* axovcasts;, Ὁ -ra 9 Ἰασωνος 10 om τὰ | Σειλαν | εἰς 19] * δι 
II svyeveu | ev] -ἰ τῇ | * Ἔχει 12 σολλοι] τινὲς | om εξ | exeot.] H- 35 
"weg δὲ ἠκιστησαν | Ἐλληνιδ. — ολιγοι] * Ελληνῶν καὶ των ευσχημο- 
vov ανδρες καὶ γυναικὲες ixayos ἐπιστευσαν 13 om τῆς | οτι — ηλϑο») 
oti (e -[- o) λογος (e -ἰ- του) 9v κατηγγελὴ εἰς Βεροιαν και (* om x.) 
ἐπιστευσᾶν και ηλϑ. εἰς αὐτὴν (* om s. a) | * τασσοντες | οχλους] -I- ov 
διελιμπανὸ 14 ευϑεως — sexi] vov μὲν ovv IH. o« ἀδελφοι s£azxsoveuav 4o 
azxsAÜety ἐπι | ὑπεμεῖνεν | ve 19] δὲ] om ve 209 | Zedoc τῷ * κατα- 
στανοντες, h καϑιστῶντες | xac λἀαβ.] παρηλϑεν δὲ τὴν Θεσσαλιαν" exo- 
λυϑὴ γαρ εἰς αὐτους κηρυξαι τὸν Aoyov: λαβοντες δὲ | evr.] -ἰ- παρα 
Jlaviov | Σειλαν | om τον 39 | ὁπὼς s» vage 

16 avrovc] * avrov | * om τὸ | ϑεώρουντει 17 * ovyayoyn | ev 29] 45 
pr vow | * παρατυχοντας 18 Στοιρων) pr vov | * συνελαβον (d con- 
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σε 17!9—18?5 Codicis Cantabrigiensis collatio. 


ferebant) | * ϑελη | οἱ δε) * οιἱδὲν | om οτι — ευηγγελεζετὸ 10 μετα 
δὲ ἡμέρας τινας επιλαβ. avr. ἡγαγον avr. sz (b -|- vov) Agiov παγον 
συνϑανομενοι xai Aey. | om ἢ 29 | Aadovp.] xazayysldousvy 220 $9gvi- 
ζοντα | φερεις | eic] pr ρήματα τινα ϑελει) τε αν ϑελοει 21 επιδημ. 
5 -Ἐ εἰς avrovc | Οἵα τι 29. 220 Παυλ. 23 αναϑεωρω»ν) * δειιστορων] 
53v (* 9) γεγραμμένον 24 X£ vzaozov | * κατοικοε 25 οὐδε) * oós| 
τινος} * οτι, ^ τι avrog | avroc] ουτος | διδους] * o δους 26 om τὸ (τα 
σαντα cum εποιῆσε coni.) | evoc] -]- a«sazoc | ανϑρωπου | * προτεταγ- 
pevovc (d imperata) | xa; τας oo.] * κατα οροϑεσιαν 27 μαλιστα ζήτειν 
zo to ϑειον ἐστιν | ψηλαφησαισαν | * avro | xax] ἡ | * ευροισαν | * καιτεὶ 
uaxpa»] -ἰ- * ον, € o» | axo] agp | * om ὑπαρχοντα, e -yov 28 * ὃν 
αὔτη | ἐσμεν» -]- τὸ xa9 ἡμεραν | ὠσπερ καὶ τῶν xaO ὑμας τινες εἰρηκ. 
* zovtov | * yog 29 χρύσω (-(p Ti sec Greg.)] * pr οὔτε | και] ἡ] 
30 vzspióov»] * ταυτης παριδὼν | παραγγελλει (ἃ adnuntiat) | παντας] 
zs * να παντὸς 11 sorgoay | ev ἢ μελ. xo.] κρειγναε | om ev 29  ανδρι] 
Ἔ 1ηῦ | παρεσχεῖν 12 εἰπὸν | om xa& 14 * Ἂεχολληϑησαν | o] 
τις | Aopsoz.] -- evoyguo» (d conplacens) | om καὶ γυνὴ ovouau 
Δαμαρις gue eT 

18 I usta — sx] ἀναχωρήσας δὲ axo — 2 * ságávOa | * KAavóioc | 
20 om τους | Ῥωμης) -]- οἱ xsxatox5os» (3? -cav) v τὴν Axaiar» | av- 
τοις] * avzo | i. f. -]- o IIavàoc 3 om εἰναι | παρ avr.] προς avrov; | 
ηργαζετο | om. goa» y. oxgv. t. tey. 4. &i0zopsvousrvoc δὲ sic τὴν 
συναγωγὴν xara π. σαββ. διξδλεγετο xai ἐντιϑεις τὸ ovoua sov xU Djv 
xas (2 om x.) ἐπιϑὲν δὲ ov μονον Iovó. αλλα καὶ E. τ zapsysvovro δε 
85 a. | o. ve] * vove | om o 29 30 | * διαμαρτυρουμενος | xoiov.] -ἰ- x» 
6 pr πολλου δε Àoyov ysiwousrov xai γραφῶν διερμηνευομενων | av- 
τισασσ.Ἷ * vid sr. vaocousvo | exziwa£.] -]- o Παυλος | ειματ.] - av- 
vov | axo του] * ap vuov | * πορευομαε 7 om και | εκειϑεν) * vid δὲ 
axo Áxvàa | Ὁ ηλϑεν | * sic τον οἶκον | * vid ονγοματος | * om Tiziov | 
3o συγομοροοῦυσα ἃ o δὲ αρχισυναγωγος Kpioxos | ew vov xv | sflaxuc.] 
-]- πιστευοντες vo 0 δια του ονοματος του xU guov ἴηῦ 309. 9 0m 
o | ἐν »vxx post ZIavào pon | * σειωσῆς 10 om oo« 11 exaóo.] 
pr και, -]- e» Kopiwüo | s» avz.] αὐτοὺς 12 δε) τε | vo II. και) ov»- 
λαλησαντες μεϑ savrov» ἐπὶ vov Παυλον καὶ επιϑεντες vac xsigac 
35 13 Aey.] pr καταβοωντες και | ovrog ἀαναπειϑεε 14 c ανδρες ]ουδ.] 
ηνεσχομὴν 15 * ζητήμα | eov] sxeve | βουλομαι] ϑελω 16 απηλασ.] 
Ἐσπελυσεν (abiecit) 17 * axoAaflouevo: | παντες] -]- οἱ Ελληγες | ante 
Σωσϑεν. c. 4 litt periere μετα (vel orav: d cum Sosthenen) | xa« — 
susAev] * legi nequit (d tunc Gallio fingebat eum non videre) 
4o I8 ἐπλευσὲν | vg» κεφαλὴν ev Κενχρειαις | * προσευχὴν (orationem) 
I9 καταντῆσας | xaxeiw. κατελ. avt.] και vo ἐπίοντι σαββατω sxswovc 
xareAuxey sxst | διδλεγετὸ 10 δε) * ve | b avrov | πλιον | uetvai] -]- παρ 
αὐτοῖς 21 sito] -|- δει δὲ (* us) παντως τὴν δορτὴν ἡμέραν soyouernv 
(,,so** eras. — o) ποιῆσαε sic Ϊεροσολυμα | om παλιν | της] * vov 

45 22 καὶ avafag 23 * κατεξῆς | xai ἐπιστηριζων 
24 ονόματι Απολλωνιος γενει Αλεξ. — 25 ovrog] oc | τὴν oov] ev 
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vg πατριδὲ vov λογον | * αἀπελαλει (eloquebatur) | om «ov 20 | 
*Ioavov 2416 * ητος | om ss | παρησιαζεσϑαι | * om τη | axovo. δε) 
* καὶ axovoa»tog  Ακυλας καὶ Πρισκ. | e£e0ovro | om. vov sov 
27 sic ev δὲ τῇ Ἐφεσω επιδημουντες τιγες Κορινϑιοι και axovoaytsc 
αὐτου zagexaAovv διελϑειν cv» avroig εἰς τὴν πατριδὰ αὐτων" συν- S 
κατανευσαντος (redeunte) δὲ αὐτου οἱ ἔφεσιοι sypawa» τοις ev Κο- 
ρινϑω μαϑήταις oxog αποδεξωνται vov ανδρα" oc ἐπιδημῆσας sic τὴν 
Axaiay πόλυν (* -Àv) συνεβαλλετο ev ταις εκκλήσιαις 2128 δημοσια) -ἰ- 
διαλεγομενος xoi | vov Ty εἰναι ΧΟΡ 
19 1 sic eAorvoc δὲ του Παυλου κατα τὴν ἴδιαν βουλὴν πορευεσϑαι το 
εἰς Ϊεροσολυμα διπεν αὐτω το πῖνᾶ ὑποστρεφειν εἰς τὴν Aciay, διελϑων 
δὲ τα αν. μ. soxevat e. E. x. svpov v. μ. 2 om ze | ovó εἰ] * ovós | ἐστι») 
* λαμβανουσιν τινες 3. 0 δὲ εἰπ.] ξιπεν δὲ | εἰπα») ελεγον 4 o Ilavà. | 
vo» Ϊησουν] xov κὶ δε) -ἰ- τουτο | * om cov | ]ησου] -- xov εἰς agsow 
αμαρτῶν 6." επιϑεντο | χειρα vov Παυλου ευϑεως ἐπέπεσεν | * sz 15 
αὐυτοις | Ἔλαλουν | te] δὲ 8 0s] -ἰ- οΠαυλος | συναγωγ.} -]- ev δυναμει 
μεγαλὴ | om τὰ 9 ὡς δε τιν.) τινες uev ovy avtov | πληϑος) -- vov 
sÜvo | αποστας] pr vore, -ἰ- o Παυλος | το xa uso. | Τυραννιου et 
-- απο «pac ἕξ soc δεκατῆς 10 ὠστε — Ελληνας) * εως παντες οἱ 
κατοιίκουντες τὴν oia» 9xovoa» τοὺς λογους του κυρ. ]ουδαιοι καὶ 20 
Ἑλληνες τι ve]* δὲ 12 εἐπιφερεσϑαι | 9 και σιμ. | πφάταπον., it 13 
(Ξ- πνευματα πονηρ. 13 καὶ] ex | * περιδρχομενω | * om τὸν 14 ev 
οιἰς και υἱοι Σκευα τινος ἱδρεῶς ηϑελῆσαν τὸ avto ποιῆσαι" εϑος διχαν 
τους τοιουτους εξορκιζεῖν" καὶ εἰσελϑοντες προς τὸν δαιμονιζομενον (ad 
implentes Scr., Ti adimpl-) ἠρξαντο εἐπικαλεισϑαὶ τὸ ovoua Asyoytsc* 25 
παραγγελλομεν σοι sy I5V ov Παυλος κηρύσσει εξελϑειν (* δξελϑ. x90.) 
15 τοτὲ azsxpiüg vo | sixev] d pr καὶ τ6 εναλλομενος | εἰς avt. o 
avÜo. | κυριδυσας 17 * πασι] om se | x. φοβος szsosv | om τοῦ 
I8 ve] δὲ | πιστευονζωὼν 19 * om Oe | * τῶν περι τα soya | vac] pr 
xai | (καταικεον) | * συνεψήφισον | ὃ om xai ult | uvoióac 210 κρατ. 3o 
ἐνγισχυσεν xat ἢ πιστις vov Üsov ηυξανε (ἃ -cv) xai ἐπληϑυνε (ἃ -svo) 

21 sic τοτὲ Παυλος εϑεῖο s» τω wi διελϑειν | Axaiay] pr vg», 
- καὶ | ]εροσολυσολυμαὰ 412 και αποστ. eic. τὴν M. | χρονον ολιγον 
ὃν τή Áoia 

23 ovy. 24 ονοματι ἣν ος παρειχα — 25 ους] ovzoc | om xa: | 5 
&pyat. surey] τεχνεταῖς (^ -vac) epg προς avrovc | avóosc] -]- συντεχνει- 
ται | ἐπιστασται 26 x. axoveras x. ϑεωρειται | om on | soc ἔφεσιου 
αλλα xat | * om τῆς | ovsoc] * -Ἐ- τις τοτε | ovt -]- ovzot | * yevopero:, 
b γει- 27 "ptiw κινδυνεύει | (b -vevosi) | οὐδεν λογισϑησεται αλλα καϑερι- 
σϑαι μελλει (Ὁ -εἰ»}) ἡ ολη Ασια (destrui incipiet tota Asia et orbis 4o 
terrarum colitur) 28 ravra δε αἀκουσαντες  ϑυμου) -|- δραμοντες εις 
*o augoóor | * om ἢ 29 ἐπλησϑὴ) * συνεχυϑὴ | ολὴ ἢ πολις | της 
συνχυσ.] * αισχυνῆς | ve] δὲ | και συναρπ. | * Maxsóovec 10 flovào- 
4uevov δὲ του Παυλ. | δημ. οἱ μαϑηται δκωλυον 41 ovtec] ὑπαρχοντες 
32 om τι | ἡ yao sxxA. ἣν | πλειστοι | ενεκδὲβν 33 * κατεβιβασαν, d vi h 45 
στροεβιβ- | προβαλλοντῶων | τὴ χειρε. 34 0m ex  κραζοντῶν | * om ἢ 
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35 κατασεισας (conpescuisset) | o (5 om o) ανϑρωπος | yewooyc 
Egsoiw»] nustega» (vestram) | vaoxogor, b »wox- | oveav] swa: | 
διοσπετους (Dianae et huius Jovis) 37 τουτους] -]- evvaós | uns bis] 
* $sa» 18 Agugvo.] -]- ovroc | και oi] * οἱ και Ϊ προς] -]- avrove 
5 39 * s» τω vouo εκκλησια (b -σιας in legem ecclesiae; post ut Ti) 
40 κινδυν. σήμερον ἐνκαλεισϑαι στασεως μηδ. | vxaoxy.] ovrog | om οὐ 
om ego. 29 
20 I μεταπεμψ.) προσκαλεσαμενος | om o | ». πολλα παρακελευσας 
(* -Asvo- vel -λεσσ-, ἃ παρακαλεσ-) αποσπασαμενος (ἃ aozao- xs) | om 
το πορευεσϑαὶς — 2 δε] -ἰ- παντα | * exsw | παρακαλεσ. avt.] χρησαμδνος 
3 vs] δὲ | καὶ γενηϑεισης (ἢ -Üeic) avro emp. | μελλ. αν.) ηϑελησεν 
ἀναχϑηναι | om τὴν» | syev. γγωμ. vov] sure» δὲ so 750 avso | δια) -ἰ- 
τῆς 4 sic μελλοντος ov» εξδιεναι avtov μεχρι τῆς Ασιας Zo. II. | 
* Βερυιαιος | * Δουβεριος (Doverius) | 4otavoi] Egsotot | Τυχικος) 
15 Evrvyoc καὶ om ὅς] ἡμας] avrov | * Τροαδε 6 om τὴν» | αἀχρι qu. 
σεντε] πεμπταίοι (quintani) | ozov] ev ἢ καὶ 77) δε) τε | μια) -]- πρωτη] 
του κλασαι οἵδ τε ὃ υπολαμπαδες (faculae) 9. ἐπε τῇ ϑυριδι! 
κατεχομενος | aos. | om vov 19 | axo 19] ὑπο | xa: ult] * - oc 
10 ezs0sv sz avro | eusv] * pr καὶ 11 ? om τον | xs] às | ἀαχρις 
, 40 I2 ασπαζομενων δὲ avro» nyaysy τὸν veavioxoy ζ. 13 κατελϑοντες 
^. δὲς | e 29] εἰς | s» διατεταγμενος ὡς μι 14 συνεβαλὲν — 15 Χειου! 
* παρελαβομεν | Zapov] -1- xai μείναντες ev Tooyviia (Trogylio) | om 
δε | * ερχομενὴ | Μειλῆτον 16 οπῶως — sy] μήποτε γενηϑὴ avvo 
κατασχεσις τις ὃν | om δι — avro | τῇ») pr se«w | ew] * ev ] Ieoo- 
25 σολυμα 
17 Meágrov | μετεπεμψατὸ 18 avrov] -ἰ- ομωσε (ἃ ouoce) ov- 
τῶν avrov | avtoic] προς avvovc | axo] pr aósigo: | ag] * ἐφ | 40a] 
-]- v zgieviav ἡ και πλειον | πως — sysrsvo] * zorazesc MsÜ vov 9v 
παντὸς χρονου 20 om μῇ | om ὑμας | κατ οἰκους x. δημοσια 
3e 21 * διαμαρτυρουμενος | εἰς vov Üsov | πίστιν δια vov x ἡμων I9 
X0V (cf. 18,8) 22 eyo δεδεμενος | ]εροσολυμα | συναντήσαντα uoi | 
διδως] yewe0xov — 23 vo aytov 7iyà xara πασαν πολιν | λεγων | usvov- 
σιν μοι εν Ϊεροσυλυμοις 24 * λογον syo μοι οὐδὲ ποιουμαι t. ψυχ. 
p. τιμίαν ἐμαυτοῦ | ὡς] vov | διακ. του λογου | zv] * ον | παρελαβον] 
35 to] pr 7ουδαιοις και λλησιν | * om τοῦ 25 βασιλ.) -ἰ του 1ηὉ 
26 διοτι — ori] * αχρι ovr τῆς σήμερον ἡμδερας, Ὁ — Ti, sed διο (dele 
ov» et dist. post quso.) 27 * om ug | * gpw 28 *avrorc | τὸ αγιον 
Z»d | δια] pr savro 29 ἀφεξιν 30 αποστρεφδιν | avrov 31 xai] * 
ὃς | exaozov] - vuov 32 οικοδ.) «[- υμας | om τὴν | τοις] * avtoic 
40 τοις | πασιν) τῶν zayrov 33 ἢ 19] xa: | ovósvoc vp 34 * vac χρειας | 
μου] * -- πασιν | avrai] μον 35 zavta] * πασε, Ὁ xai παντα | * om 
τὸ | avrog] * ovrog | * μακαριος 16 ἢ ειπας | * om avzov | προσευξατο 
37 ?* om τοῦ 38 μαλιστα sm v. λογω (8 -]- ὦ siogxsi) οδυνωμενοι 
ort &tztey (? om sur.) οὐκετε | μδλλεισοι (ἃ -Alovow) | * om αὐτου! 
45 εἰς] ext 


21 I sic * καὶ ἐπιβαντες ανηχϑημεν' αποσπασϑεντες δὲ ἡμων απὶ -- 
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59xousv» | om τὴν 19 29 | εξης] ez0vog | llarapa] -ἰ- και υρα 
2 * Φυνειχην (ἃ Do.-) : desunt usque 10 : Jovóaiac 

"II καὶ ελ8.) * ἀνελϑων δὲ | ev] ec | * om o« 12 * παρακαλου- 
pt» | om vs | vov] pr vo» αυλον | ἐπιβαίνειν 13 sic. ειπεν δὲ προς 
μας o Ilavà. τι | συνϑρυπτ.) * ϑορυβουντες (conturbantes) | δεϑηναι]) 5 
«Ε βουλομαι | Incov] -ἰ- 0U 14 εἰποντες] * pr οἱ, 4- προς aMigdovce| 6. 
vo ϑελημα tov Üsov yt. 
. I5 δὲ τινας ἡμέρας αποταξαμενοι (refecimus nos) ἀναβαίνομεν εἰς 
Jep. . . (desunt hodie usque v. 18 Jaxoflov exc. 6 litt. 16 ἐκ κεσα (b απο); 
quae Ussher, Mill, Wetsten, Dickenson c. 1733 servarunt, uncis addita τὸ 
sunt [16 * om συνηλϑον — μαϑητων | * sx Κεσαραιας | ov» qp. ay.] 
ουτοι δὲ γαγον μας | παρ c] * προς ovc | £evio9.] -ἰ- και zapaysvo- 
μενοι εἰς τινα κωμὴν syeyousÜa παρα | * Νασωνι (de om τινε Κυπριω 
tac.) | μαϑητὴ ἀαρχαιὼ (ἢ (17) κακειϑεν εξίοντες (Y) ηλϑομεν εἰς ]εροσ... 
υὑπεδεξαντο (W --- αν τε)ὴ ἡμας αἀσμενως οἱ αδελφοι) I5 

I8 zavr. δὲ xapeysv.] * σαν δὲ παρ αὐτῶ | οἱ πρεσβ.] -ἰ- συνηγμένοι 
I9 Και — ἔν] ove ασπασαμενος διήγειτο eva. δκαστ. ὡς ἐποιῆσ. o ϑεος 
20 δδοξασαν | ϑεον) x» | er. τε avz.] εἰποντες | * εἰδισιν | vov] pr ὃν 
τή ovóaua | zavrec] -]- ovros (* vovrot) 21 * κατηκῆσαν (diffama- 
verunt) | Μωσεως | * om za | 4 εϑη | zavrac] * εἰσιν | * ]ουδαιοις 
om Asyo» | * μὴτε sv v. εϑνεσιν avzov (d avrovc, neque gentes eius) 
22 zavrog vid c. praec. conj. | πληϑος (b pr xo) συνελϑειν 24 ex 
avro] sig αὐτους | * ξυρωνται | cov) * ov | αλλα στοιχ. xoi] αλλ on 
zogsvov 25 εϑνων) -ἰ- οὐδὲν syovot Asyetv προς os | exsox. — φυλασσ.] 
yao απεστειλαμεν κρείνοντες (b -vav-) μηδὲν τοιουτον τήρειν avrovc εἰ 25 
μὴ φυλασσ. | om τε | ἐδωλοϑυτον | om καὶ πνικτὸν 26 om o | δχο- 
μενὴ)] 2z:0vog | εισηϑεν | soc ov] oxoc | om ἡ 

27 συντελουμένης δὲ τῆς sfÓouge ἡμερας | o δὲ a (b axo) τῆς 
Ac. 1. εληλυϑοτες ϑεασ. | ἐπιβαλλουσιν 28 Ιστραήλειται | om τε] 
* ξισήγεν | * om τὸ | * εκοινωνήσεν, ? ἐκοινῶσεν 29 δνομισαμεν 30 
(putaverunt) | om o 30 εἰκων | om avrov 31 * xa: ζητ., b ζητ. 
δὲ 32 b εκατογνταρχους | τουστρατιωτας .33 τι) * τις | * πεποικὼς 
34 αλλο x] αλλα | καὶ μὴ Óvv. a. | * exevásvos — 35 exi] εἰς | vov 
Ilaviov βασταζ. v.| oxàov] 4aov 416 om sov λαου | κραζον αναι- 
ρεισϑαε α. 37 om o ἤαυλος | Aey. v. giÀ.] τω χειλιαρχω αποκρειϑεις 55 
εἰπδν | εἰπεῖν τῇ λαλῆσαι 38 ovx aga] ov | ἔγυπτιος 39. Taoosvc] 
sv Taooo ὃε | ovx — oA.) γεγεννημενος | δπιτρεψ.] συνχωρῆησαι 
40 * pr καὶ | avrov] vov χιλιαρχου | soxvoc o II. | xateo.] και σεισας | 
τω λαω] προς avrovsc | δε] τε | σιγης] ἡσυχειας 
22 I προσφωνεῖ | om αὕὔτοις | παρεσχ 9ovx.] ἡσυχασαν — 3 lov- 4o 
δαιος avno | γεγεννήμενος post Kux. pon. | παιδευόμενος | ἀακριβιαν | 
zavooov) * inceperat ; post o | om vzapzov | xa. sovat vue παντες 
4 og] και | αχρι)] uexos | φυλακὴν | 5 * om o | μαρτυρήσει | παν) oiov | 
om xat 39 | παρα to» αδελφων | exer | eig] ev 6  ξνγιζοντι δὲ μοι 
μεσημβοιας Aouaoxo εξεφνῆς απο rov ουρανοῦ zspiotoawa (?* -ψαι) 45 
με φως 7 xai exeooy | Zavàe Xavis 8. ve] δε | eue] με | eue] * δι] 

JVesfle, Supdlementum. 65 5 


ν 


o 


σε 229—*9 Codicis Cantabrigiensis collatio. 


* Ναζοραιος 9 εϑεασαντο) -ἰ- καὶ ἐγφοβοι sysvovro— 10 sura | om 
κυριος | deficit a zavrov : usque 20 : xai v4. 
21 δξαποστελλω 22 9xovoav | * xaÜünxov 23 avtov non (longius!) 
legitur | pectrrovro» | aepa] ovpavov 24. * ανεταζειν | κατεφωνοῦν περι 
5 avtov 25 προσετιναν | εκατονταρχὴν | om o Παυλος | εἕξεστιν vpetv post 
&; pon 26 rovro axovoagc o kxat. ovt ρωμαιον eavroy Asyet προσελῦ. | 
* ἐπηγγειλεν | Aeyov] avro opa | * om yap 27 vote προσελϑων o 
xe. ἐπηρωτῆσεν avrov Aeys | ep voi] διπδν' eus 28 και azo- 
κριϑεις 0 χειλ. xai (* om x.) εἰπεν (b -I- avro) | πολλοῦ] oia. xocov | 
10 σολδιτειαν | ανλος 0&8 29 ευϑεὼς ovv] vore | post ax avrov de- 
ficit D. 


Apparatus criticus editionis octavae maioris Tischendorfianae 
quoad notationes e codice Cantabrigiensi D petitas praeter ad 
loca, quae in annalibus Hilgenfeldii congessi (Zeitschrift für wissen- 
schaftliche Theologie 39 (1895) 157—166), e praecedentibus paginis 
augendus aut emendandus est, exempli gratia ad 
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EVANGELIORUM DEPERDITORUM 
FRAGMENTA. 


I. Fragmentum Fajjumense.? 


Aayew ὠὡσαυτως" παϊντες ev ταυτὴ] 

τη νυκτι σκανδαλιοϑησεσϑε κατα) 

to γραφεν᾽ παταξὼω τον [zouisva και xa] 
προβατα διασκορπισϑησίονται. εἰποντος 
[ro]v ztet' και εἰ παντες ουκ ἐγω, εἰπεν o] 
[xé-] o αλεκτρυων δις κοκίκυξει, και ov] 
ἰπρωτον τρις αἹπαρν[ἡσῃ us] . ... 


1) literae uncis inclusae coniectura suppletae sunt. 1.1 Bickelli 
supplet zoo rov ps μεταλ-, Resch (Texte und Untersuchungen 
X, 2 [1894] 28—34) καὶ εἰπεν ev vo απαλ- 1. 6. 7 pro aussy o xi- — 
it Resch — tentaverat Bickell sv avro: 1. 8 num πρῶτον recte 
suppleverint, dubitandum, 
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Evangeliorum deperditorum fragmenta. 


2. Evangelii quod secundum Petrum dicitur 
fragmentum. 


I T[À»]| δὲ ᾿Ιουδαίων οὐδεὶς ἐνίψατο τὰς χεῖρας, οὐδὲ 1 
Ἡρῴδης οὐδέ τις [τ]ῶν κριτῶν αὐτοῦ. κ[αὶ μὴ] βουληϑέν- 

2 τῶν γίψασϑαι ἀνέσ[τ]η Πειλᾶτος᾽ καὶ τότε κελεύει Ἡρῴδης 
ó βασιλεὺς. παρ[αληϊμφϑῆναι τὸν κύριον, εἰπὼν αὑτοῖς ὅτι 
ὅσα ἐκέλευσα ὑμῖν ποιῆσαι αὐτῷ ποιήσατε. 5 

3 'lovjxa« δὲ ἐκεῖ Ἰωσὴφ ó φίλος Πειλάτου xal τοῦ 3 
κυρίου, καὶ εἰδὼς ὅτι σταυρώσειν αὐτὸν μέλλουσιν ἦλθεν 
πρὸς τὸν Πειλᾶτον καὶ ἤτησε τὸ σῶμα τοῦ κυρίου πρὸς 

4 ταφήν. καὶ ὅ Πειλᾶτος πέμψας πρὸς “Ἡρῴδην ἥἤτησεν αὐτοῦ 

s τὸ σῶμα καὶ ó Ἡρῴδης ἔφη" ἀδελφὲ Πειλᾶτε, εἶ καὶ μή το 
τις αὐτὸν ἡτήκει, ἡμεῖς αὐτὸν ἐϑάπτομεν, ἐπεὶ καὶ σάββατον 
ἐπιφώσκει. γέγραπται γὰρ ἔν τῷ νόμῳ ἥλιον μὴ δῦναι ἐπὶ 
πεφονευμένῳ. καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τῷ λαῷ πρὸ. μιᾶς τῶν 
ἀζύμων, τῆς ἑορτῆς αὐτῶν. 

6 Οἱ δὲ λαβόντες τὸν κύριον ὥϑουν αὐτὸν τρέχοντες 3 

καὶ ἔλεγον" σύρομεν τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ ἐξουσίαν αὐτοῦ 16 

ἐσχηκότες. καὶ πορφύραν αὐτὸν περιέβαλον καὶ ἔκάϑισαν 
αὐτὸν ἐπὶ καϑέδραν κρίσεως λέγοντες". δικαίως κρῖνε, βασι- 

8 λεῦ τοῦ ᾿Ισραήλ. καί τις αὐτῶν ἐνεγκὼν στέφανον ἀκάνϑι- 

9 vov ἔϑηκεν ἐπὶ τῆς “κεφαλῆς τοῦ κυρίου, || καὶ ἕτεροι ἑστῶτες 20 
ἐνέπτυον αὐτοῦ ταῖς ὄψεσι καὶ ἄλλοι τὰς σιαγόνας αὐτοῦ 
ἐράπισαν, ἕτεροι καλάμῳ ἔνυσσον αὐτὸν καί τινες αὐτὸν 
ἐμάστιζον λέγοντες’ ταύτῃ τῇ τιμῇ τιμήσωμεν τὸν υἱὸν 
τοῦ ϑεοῦ. 

I0. Καὶ ἤνεγκον δύο κακούργους καὶ ἐσταύρωσαν ἀνὰ ai 4 
co» αὐτῶν τὸν κύριον" . αὐτὸς δὲ ἐσιώπα ὡς μηδένα πόνον 26 

11 ἔχων᾽ καὶ ὅτε ὥρϑωσαν τὸν σταυρὸν ἐπέγραψαν ὅτι οὗτός 

12 ἔστιν ὅ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. καὶ τεϑεικότες τὰ ἐνδύματα 
ἔμπροσθεν αὐτοῦ διεμερίσαντο, καὶ λαχμὸν ἔβαλον ἐπ᾽ 


2 οὐδε τις cod. ut vid.: alii legunt ουδεις vel ουδὲ εἰς 2 μὴ Murray, 
vro» Bouriant 3 cod. Πειλατῆης 4. παραπεμφϑηναι Manchot 7 orav- 
pioxevv. Cod., σταυρῶσαι Blass, σταυρωσειν Gebhardt, Wilamowitz. 
II—13 86 ... ztepovevutvo uncis includere suasit Diels 15 avrov cod. 
I6 συρώμεν cod. ovoous» Gebhardt, agopue» Harris, Wilamowitz, 
αἰρωμεν Zahn, κυρωμεν Manchot, ϑυμωμεν vel σταυρωμεν Bennett 
17 περιεβαλλον cod. 26 μῆδεν πονον cod., μηδὲν zovov Zahn, μηδὲν 
ἔμπονον Bennett 27 oz: σεωρϑωσαν cod. (1), ove ὠρϑωσαν corr. Diels 
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αὐτοῖς. εἷς δέ τις τῶν κακούργων ἐκείνων ὠνείδισεν αὐτοὺς 
λέγων᾽ ἡμεῖς διὰ τὰ κακὰ ἃ ἐποιήσαμεν οὕτω πεπ' μεν, 
᾿ οὗτος δὲ σωτὴρ γενόμενος τῶν ἀνϑρώπων τί ἠδίκησεν ὕ ὑμᾶς; 
καὶ ἀγανακτήσαντες ἐπ᾽ αὐτῷ ἐκέλευσαν ἕνα μὴ σκελοκο- 

"Qj, ὅπως βασανιζόμενος ἀποϑάνῃ. 

ὅ.. 'H» δὲ μεσημβοία, καὶ σκότος κατέσχε πᾶσαν τὴν 'lov- 
δαίαν᾽ xal ἐϑορυβοῦντο καὶ ἠγωνίων μήποτε ὄ ἥλιος ἔδυ 
ἐπειδὴ ἔτι ἔζη γέγραπται «ydo αὐτοῖς ἥλιον μὴ δῦναι 
ἐπὶ πεφονευμένῳ. καί τις αὐτῶν | εἶπεν᾽ ποτίσατε αὐτὸν 

fo χολὴν μετὰ ὄξους" καὶ κεράσαντες ἐπότισαν. καὶ ἐπλήρω- 
σαν πάντα καὶ ἔτελείωσαν κατὰ τῆς κεφαλῆς αὐτῶν τὰ 
ἁμαρτήματα. περιήρχοντο δὲ πολλοὶ μετὰ λύχνων «xal 
γομίζοντες ὅτι νύξ ἔστιν ἀνεπαύσαντο. καὶ ὃ κύριος ἄνε- 
βόησε λέγων" ἦ δύναμίς μου, ἧ δύναμις xavéAeupác με. 

is xal εἰπὼν ἀνελήφϑη. καὶ αὐτῇ «-τῇ! ὥρᾳ διεράγη τὸ 

8 καταπέτασμα τοῦ »ναοῦ τῆς Ἱερουσαλὴμ εἷς δύο. καὶ τότε 
ἀπέσπασαν τοὺς ἥλους ἀπὸ τῶν χειρῶν τοῦ κυρίου καὶ ἔϑη- 
xa» αὐτὸν ἐπὶ τῆς γῆς" καὶ 5j γῆ πᾶσα ἐσείσϑη - καὶ φόβος 
μέγας ἐγένετο. τότε ἥλιος ἔλαμψε καὶ εὑρέϑη ὥρα ἐνάτη. 

20 ἐχάρησαν δὲ oi ᾿Ιουδαῖοι καὶ δεδώκασι τῷ Ἰωσὴφ τὸ σῶμα 


13 


αὑτοῦ ἵνα αὐτὸ Oáyg, ἐπειδὴ ϑεασάμενος ἦν ὅσα ἀγαϑὰ ᾿ 


ἐποίησεν. λαβὼν δὲ τὸν κύριον ἔλουσε καὶ ἐνείλησε ow- 
δόνι καὶ εἰσήγαγεν εἷς ἴδιον τάφον καλούμενον κῆπον 
᾿Ιωσήφ. 

Ἵ Τότε ol ᾿Ιουδαῖοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ ol ἱερεῖς γνόν- 

26 τες οἷον | κακὸν ἑαυτοῖς ἐποίησαν ἤρξαντο κόπτεσθαι καὶ 
λέγειν" οὐαὶ ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν" ἤγγισεν ἡ κρίσις καὶ τὸ 
τέλος Ἱερουσαλήμ. ἐγὼ δὲ μετὰ τῶν ἑταίρων μου ἑλυπού- 
μην, καὶ τετρωμένοι κατὰ διάνοιαν ἐκρυβόμεϑα" ἐζητού- 

so μεϑα γὰρ ὑπ᾽ αὐτῶν ὧς κακοῦργοι καὶ ὧς τὸν ναὸν ϑέλον- 
τες ἐμπρῆσαι. ἐπὶ δὲ τούτοις πᾶσιν ἔνηστεύομεν καὶ ἔκα- 


I ὠνειδησεν cod. 3 ουτως cod. 5 ἀαποϑανοι cod., αποϑανὴ corr. 
Gebhardt | 9 zegovwevuevo cod. 13 exeoavto cod., exsoav τὲ 
Robinson, Zahn, al., καὶ exeoavro (vel zecovyta:) Harnack, xat aveze- 
θαντο Lods, avezxeoav: vore Schubert, τινὲς δὲ ezxsoavro Swete, μὴ 
(vel wa μὴ) z&oowro Bennett, ἐξίσταντο Redpath ap. Swete, exracoa» 


Hoffmann ap. Harnack, szawavro Hilgenfeld, xai zratovrec Lejay, 


avszavoavto Gebhardt 14 9 δυναμις sec. sine μου, add. μου Har- 
nack [5 avrog opoaec cod., αὐτῇ τῇ ooa Gebhardt, αὐτῆς opac 
Robinson al, αὐτῆς τῆς ρας Harnack, Zahn al 19 εγενδτο)] o 
ex s corr. cod. | ηλιος: ,fort. o 94.* Gebhardt — 21 wa] wi. cod. 


22 eiÀgos cod. 22/23 σιγδονιν cod. 25 ot epeic Cod. 29 τετρωμενοι 


- cod., zerovuevo: Wilamowitz. 


Evangeliorum deperditorum fragmenta. 


ϑεζόμεϑα πενϑοῦντες xal κλαίοντες νυκτὸς xal ἡμέρας ἕως 
τοῦ σαββάτου. 

28 Συναχϑέντες δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι καὶ πρε- 
σβύτεροι πρὸς ἀλλήλους, ἀκούσαντες ὅτι ὅ λαὸς ἅπας γογ- 
γύζει καὶ κόπτεται τὰ στήϑη λέγοντες ὅτε εἶ τῷ ϑανάτῳ 
αὐτοῦ ταῦτα τὰ μέγιστα σημεῖα γέγονεν, ἴδετε ónóoov δίκαιός 

29 ἔστιν, ἐφοβήϑησαν xal ἦλϑον πρὸς Πειλᾶτον δεόμενοι αὐτοῦ 

30 xal λέγοντες" παράδος ἡμῖν στρατιώτας, ἵνα φυλάξωμεν τὸ 
μνῆμα αὐτοῦ ἐπὶ τρεῖς ἡμ[έρας), μήποτε ἐλϑόντες | οἱ μαϑηταὶ 
αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ ὑπολάβῃ ὅ λαὸς ὅτι ἐκ νεχρῶν 

31 ἀνέστη, καὶ ποιήσωσιν ἡμῖν κακά. ó δὲ Πειλᾶτος παρα- 
δέδωκεν αὐτοῖς Πετρώνιον τὸν κεντυρίωνα μετὰ στρατιωτῶν 
φυλάσσειν τὸν τάφον. καὶ σὺν αὐτοῖς ἦλϑον πρεσβύτεροι 

32 καὶ γραμματεῖς ἐπὶ τὸ μνῆμα καὶ κυλίσαντες λίϑον μέγαν 
μετὰ τοῦ κεντυρίωνος καὶ τῶν στρατιωτῶν ὁμοῦ πάντες oi 

33 ὄντες ἐκεῖ ἔϑηχαν ἐπὶ τῇ ϑύρᾳ τοῦ μνήματος, καὶ ἐπέχρισαν 


8 


5 


iet 


o 


I5 


34 ἑπτὰ σφραγῖδας, xal σκηνὴν ἐκεῖ πήξαντες ἐφύλαξαν. πρωίας 9 


δὲ ἐπιφώσκοντος τοῦ σαββάτου ἦλθεν ὄχλος ἀπὸ “Ἵερου- 

σαλὴμ καὶ τῆς περιχώρου ἵνα ἴδωσι τὸ μνημεῖον ἔσφραγι- 

σμένον. 

35 Τῇ δὲ νυκτὶ jj. ἐπέφωσκεν ἡ κυριακή, φυλασσόντων τῶν 
στρατιωτῶν ἀνὰ δύο δύο κατὰ φρουράν, μεγάλη φωνὴ ἐγέ- 

36 vero ὄν τῷ οὐρανῷ, καὶ εἶδον ἀνοιχϑέντας τοὺς οὐρα[ν]οὺς 
καὶ δύο ἄνδρας | κατελϑόντας ἐκεῖθεν πολὺ φέγγος ἔχοντας 


20 


37 καὶ ἐγγίσαντας τῷ τάφῳ. | ó δὲ λίϑος ἔχεῖνος ὅ βεβλημένος 25 


ἐπὶ τῇ ϑύρᾳ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ κυλισϑεὶς ἀπεχώρησε παρὰ μέρος, 
καὶ ó τάφος ἢνοίγη καὶ ἀμφότεροι oi νεανίσκοι εἰσῆλϑον. 


38 ἰδόντες οὖν οἷ στρατιῶται ἐκεῖνοι ἐξύπνισαν τὸν κεντυρίωνα 10 


καὶ τοὺς πρεσβυτέρους" παρῆσαν γὰρ καὶ αὐτοὶ φυλάσσοντες" 


39 καὶ ἐξηγουμένων αὐτῶν ἃ εἶδον πάλιν δρῶσιν ἐξελϑόντας 30 


ἀπὸ τοῦ τάφου τρεῖς ἄνδρας, καὶ τοὺς δύο τὸν ἕνα ὑπορϑοῦν- 
40 vac καὶ σταυρὸν ἀκολουϑοῦντα αὐτοῖς, καὶ τῶν μὲν δύο τὴν 
κεφαλὴν χωροῦσαν μέχρι τοῦ οὐρανοῦ, τοῦ δὲ χειραγωγου- 


5 ει cod.: Wilamowitz ez 6 οτε wocov cod., ozosor corr. Diels, 
sine xoco» Swete 7 egofiyónoa» add. οἱ πρεσβυτεροι cod., del. Geb- 
hardt, Wilamowitz 8 φυλαξὼ cod., φυλαξωσε Robinson 11/12 σταρε- 
óoxs»t Zahn 12 στρατιωτὸν cod. 13 sxosofljvrspo:: ,fort. os cp. 
Harnack 15 κατα cod., usra. corr. Harnack al. ,fort. xara σροσ- 
ταγμα vou κεντυριωνος"  Gebhardt | 16 ἐπέχρεισαν cod. 23 ανοιχϑεν- 
vec COd. 24 exeiÜe cod. 26 ἐπεχωρῆσε cod., ἀπ. corr. Gebhardt, υπε- 
χωρησε Robinson 27 δροιγή cod. 29 avro: cod., ut vid.: ἂν οὗ Bouriant, 
αλλοι Redpath — 30 ορασιν δξελϑοντος cod., ορωσιν εξελϑοντας Har- 
nack al. 31 ανδρες cod. 32 ακολοϑουντα cod. 33/1 χειρατωτουμενοῦυ. 
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μένου ὑπ᾽ αὐτῶν ὑπερβαίνουσαν τοὺς οὐρανούς" xal φωνῆς 
11 ἤκουον ἕκ τῶν οὐρανῶν λεγούσης" ἕκήρυξας τοῖς κοιμω- 
μένοις" καὶ ὑπακοὴ ἠκούετο ἀπὸ τοῦ σταυροῦ τὸ ναί. συν»ν- 
εσκέπτοντο οὖν ἀλλήλοις ἐκεῖνοι ἀπελϑεῖν | xal ἐνφανίσαι 
5 ταῦτα τῷ “Πειλάτῳ' καὶ ἔτι διανοουμένων αὐτῶν φαίνονται 
πάλιν ἀνοιχϑέντες ol οὐρανοὶ καὶ ἄνϑρωπός τις κατελϑὼν 
καὶ εἰσελϑὼν εἷς τὸ μνῆμα. ταῦτα ἰδόντες οἷ περὶ τὸν κεν- 
τυρίωνα νυκτὸς ἔσπευσαν πρὸς Πειλᾶτρον, ἀφέντες τὸν τάφον 
ὃν ἐφύλασσον, καὶ ἐξηγήσαντο πάντα ἅπερ εἶδον, ἀγωνιῶντες 
10 μεγάλως καὶ λέγοντες" ἀληθῶς υἱὸς ἦν ϑεοῦ. ἀποκριϑεὶς 
ὁ Πειλᾶτος ἔφη" ἐγὼ καϑαρεύω τοῦ αἵματος τοῦ υἱοῦ τοῦ 
ϑεοῦ, ὑμῖν δὲ τοῦτο ἔδοξεν. εἶτα προσελϑόντες πάντες 
ἐδέοντο αὐτοῦ καὶ παρεκάλουν κελεῦσαι τῷ κεντυρίωνι καὶ 
τοῖς στρατιώταις μηδενὶ εἰπεῖν ἃ εἶδον" συμφέρει γὰρ, φασίν, 
15 ἡμῖν δῳλῆσαι μεγίστην ἁμαρτίαν ἔμπροσθεν τοῦ ϑεοῦ καὶ 
μὴ ἐμπεσεῖν εἷς χεῖρας τοῦ λαοῦ τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ λιϑα- 
σϑῆναι. ἐκέλευσεν οὖν ὅ Πειλᾶτος τῷ κεντυρίωνι καὶ τοῖς 
στρατιώταις μηδὲν εἰπεῖν. 
12 Ὄρϑρου δὲ τῆς κυριακῆς Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνή, μαϑή- 
20 τρια τοῦ κυρίου, --- φοβουμένη διὰ τοὺς ᾿Ιουδαίους, ἐπειδὴ 
ἐφλέγοντο ὑπὸ τῆς ὀργῆς, obx ἐποίησεν ἐπὶ τῷ μνήματι 
τοῦ κυρίου ἃ εἰώϑεσαν ποιεῖν al γυναῖκες ἐπὶ τοῖς ἁποϑνή- 
σκουσι τοῖς ἀγαπωμένοις αὐταῖς, --- λαβοῦσα μεϑ᾽ ἑαυτῆς τὰς 
φίλας ἦλϑεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον ὅπου ἦν τεϑείς. καὶ ἐφοβοῦντο 
25 μὴ ἴδωσιν αὐτὰς οἷ Ιουδαῖοι καὶ ἔλεγον" εἶ καὶ μὴ ἔν ἐκείνῃ 
τῇ ἡμέρᾳ ἧ ἐσταυρώϑη ἐδυνήϑημεν κλαῦσαι καὶ κόψασθαι, 
κἂν νῦν ἐπὶ τοῦ μνήματος αὐτοῦ ποιήσωμεν ταῦτα. τίς δὲ 
ἀποκυλίσει ἡμῖν καὶ τὸν λίϑον τὸν τεϑέντα ἐπὶ τῆς ϑύρας 


cod.: χειραγωγουμενου Lods, Robinson 4]., «10v7 χειραγωγουμενου 
Wilamowitz. 

I φωνὴ cod. 2/3 κοινωμδνοις cod., δκηρυξας τοις xoquiopsvore 
vxaxog»; καὶ 9nxovsro Harnack, κοιμωμένοις; xai ὑπακοὴ Zahn, 
ὑπακοῇ al. 3 τιναι cod., zo va« Swete, or; vai Blass ap. Harnack 
al. 6 κατελθον cod. 7/8 κεντυρωνα cod. 9 αγωνιωντες Diels ap. 
Harnack al, azxa»iovrec cod. 12 ἡμῖν cod. 13 καὶ παρδκαλουν 
Harnack al.: xa«reo sxaAovv cod. | κεντυρίων cod. 14 μηδενι Zahn, 
Wilamowitz: μηδὲν cod., μηδὲν εἰπεῖν ὧν ξιδον Blass 17 τῶν xev- 
τυριων cod. 18 μηδεν cod.: ,fort. μηδενι μηδὲν cf. Mc. 1, 44* Geb- 
hardt 19 ορϑου cod. | μαγδαλινη cod. 20 φοβουμενη: ante pofl. «-ἣ;» 
Wilamowitz, φοβουμενὴ — αὐταῖς uncis includere suasit Preuschen | 
ουκ ripis tov zoigoa: Usener ap. Harnack 22 ειωϑεσαν cod.: 
ειωϑασινῖ Wilamowitz | τοις M. Fraenkel ap. Harnack, al.: καὶ τοις 
cod. 24 ηλϑε cod. 26 κοψεσϑαι cod. 27 κἂν Blass, Harnack, 
Zahn: xai cod. 
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τοῦ μνημείου, ἕνα εἰσελϑοῦσαι παρακαϑεσθϑῶμεν αὐτῷ καὶ 
54 ποιήσωμεν τὰ ὀφειλόμενα; μέγας γὰρ ἦν ó λίϑος, καὶ φοβού- 
μεϑα μή τις ἡμᾶς ἴδῃ. καὶ εἶ μὴ δυνάμεϑα, κἂν ἐπὶ τῆς 
ϑύρας βάλωμεν ἃ φέρομεν εἷς μνημοσύνην αὐτοῦ, κλαύσω- 
μὲν xal κοψώμεϑα ἕως ἔλθωμεν εἷς τὸν οἶκον ἡμῶν. καὶ 13 
55 ἐπελϑοῦσαι εὗρον τὸν τάφον ἡνεῳγμένον" καὶ προσεῖλ- 6 
ϑοῦσαι παρέκυψαν ἐκεῖ, καὶ ὁρῶσιν ἐκεῖ τινα νεανίσκον 
καϑεζόμενον «iv μέσῳ τοῦ τάφου ὡραῖον καὶ περι- 
βεβλημένον || στολὴν λαμπροτάτην, ὅστις ἔφη αὐταῖς τί 
56 ἤλθατε; τίνα ζητεῖτε; μὴ τὸν σταυρωϑέντα ἐκεῖνον; ἀνέστη το 
καὶ ἀπῆλθεν" εἰ δὲ μὴ πιστεύετε, παρακύψατε καὶ ἴδετε 
τὸν τόπον ἔνϑα ἔκειτο, ὅτι οὖκ ἔνεστιν᾽ ἀνέστη γὰρ καὶ 
57 ἀπῆλθεν ἐκεῖ ὅϑεν ἀπεστάλη. τότε ai γυναῖκες φοβηϑεῖσαι 
ἔφυγον. 
58 'H» δὲ τελευταία ἡμέρα τῶν ἀζύμων, καὶ πολλοί τινες 14 
ἐξήρχοντο ὑποστρέφοντες εἷς τοὺς οἴκους αὐτῶν τῆς δορτῆς 16 
59 παυσαμένης. ἡμεῖς δὲ oi δώδεκα μαϑηταὶ τοῦ κυρίου 
ἐκλαίομεν καὶ ἔλυπούμεϑα, καὶ ἕκαστος λυπούμενος διὰ τὸ 
60 συμβὰν ἀπηλλάγη εἷς τὸν οἶκον αὐτοῦ. ἐγὼ δὲ Σίμων 
Πέτρος καὶ ᾿Ανδρέας ó ἀδελφός μου λαβόντες ἡμῶν τὰ λίνα 20 
ἀπήλθαμεν εἷς τὴν ϑάλασσαν᾽ καὶ ἦν σὺν ἡμῖν Δευεὶς ὅ τοῦ 


᾿Αλφαίου, ὃν κύριος .. .... 


3. Ex evangelio Aegyptiorum. 


(Ap. 16).9 τῃ «ΣΣαλωμὴ πυνϑανομενη, uexot ποτε ϑανα-. 
τος ἰσχυσει, ειπὲν O XUQUG' μέχρις αν ὑυμεις αἱ γυγαύτες 
τικτετε. ηλϑον γαρ καταλύυσαι τα εργα τῆς ϑηλειας. και ἢ 
Σαλωμὴ egy αὐτω xaAoc ov» exoujoa μὴ τεκουσα. o δὲ 
xvotoc ἠμείψατο λεγων᾽ πασαν φαγε βοτανῆὴν, την δε πικριαν 
£yovoa» μη qaync. πυνϑανομενὴης δὲ τῆς Σαλωμῆς, ποτε 
γνωσϑησεται τὰ περὶ ὧν ἤρετο, ἐεφὴ o κυριος᾽ οταν ovy τὸ 


2 oguousva cod. — 4/5 κλαυσωμὲν καὶ κοψωμεϑα Harnack 
(hic praem. xai), Robinson, Zahn: x4avoous» καὶ xowopsÜa cod. 
6 εἐπελϑουσαι Kunze: ἀπελϑουσαι cod. 8 εν add. Gebhardt, Harnack, 
Zahn 9 avras ovt cod. 11 πιστεύεται cod. | ἐδατε cod.: ἐδετδ corr. 
Robinson al 12 exso: vo supra lin. add. cod. | ἐνεστεν Nicholson, 
Wilamowitz: ἐστιν cod. 13 φοβηϑεις cod. 17 παυσαμινῆς cod. 
21 ϑαλλασσαν cod. 22 ov o κυριος Robinson. 


I) Apokryphon 16, apud Resch, Agrapha, TuU V, 4. 1889. 
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τῆς αιἰσχυνῆς ἔνδυμα πατήησητε, καὶ ora» γενηται τα δυο ἕν 
Και τὸ αρρεν μετα τῆς ϑηλειας,] ovre ἀρρεν ovre ϑηλυ 
Clem. ΑἹ. Strom. 3, 6, 45; 9, 63. 64. 66; 13,92. Excerpta 
Theodoti $ 67. 

(Ap. 19. τὴν δὲ zaoa» αὐτῶν πλαγὴν xac τὴν τῆς 
σλανης αὐτῶν δυναμιν eyovow (Sabelliani) εξ αποκρυφων 
τινων, μαλιστα απὸ του καλουμενου Acyvzttiov ευαγγελίιου ὦ 
τινὲς to ovoua ἔπεϑεντο τουτο. εν avto yag πολλὰ τοιαυτα 
ὡς εν παραβυστω μυστηριωδως εκ προσώπου του σωτῆρος 
ἀναφερεται, ὡς avtov δηλουντος τοις μαϑηταις τον avtoy εἰναι 
πατερα, τον QUTOY εἰναι υἱον, τον αὐτον εἰναι QyLOY πνευμα. 

Epiph. haer. 62, 2. 

— (Ap. 54). εἰναι δὲ φασὶ τὴν ψυχὴν δυσευρετον ztavv και 
᾿δυσκατανοητον" ov yao μενει ἐπι σχηματὸς ουδὲ μορφῆς 
τῆς αὐτῆς παντοτεὲ οὐδὲ παϑους &vog wa τις αὐτὴν f) vvzO 
εἰπη ἢ οὐυσιᾳ καταληψηται᾽ τας δὲ εξαλλαγας ταῦτας. τας 
ποικίλας εν τῶ εἐπιγραφομενὼ (Zahn; R e) xat Αιγυ- 
στους £VOyyEALO κειμενας EYOVOU. 

Hippol. Philos. 5, 7. 


4. Apostolorum. 


(Ap. 60). Invenimus enim in quodam libello ab apostolis 
dictum: Zeafus est qui etiam ieiunat pro eo ut alat pauperem. 
Orig. in Levit. hom. ro, 2 (2, 211). 


5. Bartholomaei. 


| (Ap. 64). ovto yovv o 9&oc Βαρϑολομαιος φησι, xot 
στολλὴν τὴν ϑεολογιαν εἰναι καὶ ελαχιστὴν καὶ τὸ ευαγγελιον 
σλατυ και ueya καὶ αὐϑις συντετμη μενον. 

Dionysius Areopagita Lib. de mystica theologia c. 1. 


6. Barnabae. 

(Ap. 63). Βαρναβας o αποστολος ἐφη᾽ ev apiddotc πο- 
γηραις. αϑλιωτερος o νικησας, διοτι anger TtÀEOY EXOY 
τῆς αμαρτιας. 

cod. Barocc., Grabe spicileg. 15 302. 


7. Ex evangelio secundum Thomam. 


(Ap. 15). περι ἧς διαρρηδὴν ev τῶ κατα Θωμαν επι- 
γραφομενὼ evayyseAuo παραδιδοασι (Naasseni) λεγοντες ουτως " 
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ἐμὲ 0 ζητῶν ευρῆσει ev παιδιοις απὸ ἐτῶν &EzttQ^. EXEL yao 
ἐν τῶ τεσσαρεςκαιδεκάτω αἰωνι κρυβομενος φανερουμαι. 
Hippolyt. Philos. δ, 7. 


8. Ex evangelio vel paradosesi Matthiae. 


(Ap. 65. cc λατων εν Θεαιτητω λεγει και ατϑιας 
εν ταις παραδοσεσι παραινὼν ,ϑαυμασον τα παροντα“ βαϑ- 
μον τουτον πρῶτον τῆς επεκεινα γνώσεως υποτιϑεμενος. 
ἣ xáv τω καϑ ἕβραιους ευαγγελίω x. τ. λ. (vide infra p. 80). 

Clem. ΑἹ. str. 2, 45. 


(Ap. 69). Asyovot yov» xat τον Mavüia» ovtoc διδαξαι, 
σαρκε μὲν μαχεσϑαι καὶ παραχρησϑαι, μηδὲν αὐτὴ προς 
ηδογὴν ακολαστον svÓujovta, ψυχην δὲ αὐξειν δια zuoteoc 
και γνωσεως. 

ib. 3, 26. 

(Ap. 61)» λἀεγουσι ὃς εν ταις παραδοσεσι λατϑιαν τον 
αποστολον παρ δκαστα ειρηκεναι, οτε εαν EXÁEXTOU γείτων 
αμαρτηση, ἡμαρτεν o εκλεκτος" εἰ yaQ ουτῶς EQUtOY ἡγεν 
ὡς 0 Aoyoc υπαγορεῦυει, κατῃδεσϑὴ av avtov τον βιον και o 


γδιτῶν εἰς τὸ un αμαρτεῖν. 
Clem. Al. Strom. 7, 13,) 82. 


9. Ex evangelio Philippi. 


(Ap. 56). προσφερουσι δε (Gnostici quidam, quos Epi- 
phanius c. 350 in Aegypto visitavit) εἰς ovoua Φιλιππου vov 
αγιον μαϑητου ευαγγελιον πεπλασμένον, ott φησιν ,07- 
καλυψδε μοι O κυριος, τι τὴν ψυχὴν δεῖ Acyew εν τῶ ανιεναξ 
εἰς τον ovQavoy, καὶ πὼς δκαστῃῇ τῶν ἀγὼ δυναμεῶν απο- 
κρινεσϑαι. οτι ἐπεγνὼν ἐμαυτὴν, φησι, καὶ συνελεξα ἐμαυ- 
τὴν ex πανταχοϑὲν xat ovx εἐσπειρα texya τῶ ἄρχοντι, αλλα 
ἐξερριξζωσα τας ροιζας αὐτου χαι συνελεξα τα μελη τα διε- 
σκορπισμενα και οιδα 06 τις ει. ἐγὼ yao, φησι, τῶν ανωϑεν 
εἰμι. και οὐυτῶς, φῆσιν, ἀπολυεται. εαν δὲ ευρεϑη, φησι, 
γεννήσασα viov, xatsyetat xao, εὡς αν ta ιδια τεκνα δυ- 
γηϑὴ αναλαβειν καὶ ἀνατρεψαι εἰς αὐτην."“ 

Epiph. haer. 26, 13. 
(cf. Clem. Al. str. 3, 25. de Marcionitis κἄν συγχρήσωνται τῇ 


του κυρίου φωνὴ λέγοντος vo Φιλιππω" ageg tovg vexpove x. v. A. 
À 9, 60; M 8, 22.) 
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10. Ex evangelio Ebionitarum. 
(secundum Epiph. haer. 30, 13. 14. 15. 16. 22.) 


a) (Ap. 1. 3. 4. 6). ἡ δὲ ἀρχὴ vov παρ avro ευαγγελιου 
&xct oti) Eysvevo ev ταῖς ἡμεραις Hooóov του βασιλεως 
τῆς Ιουδαιας (ez ἀρχίερεως Καιαφα) ηλϑεν (τις) Ioavrgc 
(ογοματι) βαπτιζων βαπτισμα μετανοίας ev τῶ looóavg πο- 
ταμῶώ, OG ἐλέγετο εἰναι ex γενους ἄαρων vov ιερεὼς παῖς 
Ζαχαριου και λισαβετ καὶ c£goxovro προς avtov παντες. 

b) Eyevervo τις avo ογνοματι Inoovc καὶ αὐτος ὡς evov 
τριάκοντα, oc εξελεξατο ἡμας. καὶ ελϑὼν εἰς Καφαρναουμ 
εἰσηλϑεν εἰς τὴν οἰκιαν Σιμῶνος του επικληϑεντος Ilevoov 
καὶ αγοίξας τὸ στόμα avtov εἰπε παρερχομενος παρα τὴν 
λιμνην Τιβεριαδος εξελεξαμὴν Ιωαννην καὶ Ιακωβον, νιους 
Ζεβεδαιοῶ, καὶ Σιμωνα καὶ Ανδρεαν καὶ Θαδδαιον xat 
“Σιμωνα τον ζηλωτὴν και Ιουδαν xov Ισκαριωτην (cod. Ven. 
om x. ]ουδ. v. lox.) και σε τον ἴατϑαιον καϑεζομενον ex 
του τελωγνιου εκαλεσα καὶ ἡἠκολουϑῆσας μοι. υμας ovy 
βουλομαι ειγαε δεκαδυο αποστολους εἰς μαρτυριον του Ισραηλ. 

C) (Και eyevexo Ιωαννης βαπτιζων και εξηλϑον προς av- 
τον Φαρισαιοι και εβαπτισϑησαν xac πασα ]εροσολυμα. και 
eue» o loavvgc evóvua απο τριχων καμήλου καὶ ξζωνὴν 
δερματινὴν περὶ τὴν οσφυν avtov καὶ to βρωμα avtov, 
φησι, μελε ayQtov ov. ἢ γευσις "y του μαννα ὡς εγκρις εν 
ελαιω. 


d) (και μετα vo εἰπεῖν πολλα επιφερει ott) Tov λαου 
βαπτισϑεντος ηλϑε και Ϊησους και εβαπτισϑὴ ὑπὸ του Ioav- 
yov. xat ὡς αγνηλῖϑεν απο tov vóatoc ἡνοιγῆσαν οἱ ovoavot 
και &tÓcv to πνευμα του Ücov (var. vo zt». vo ayiov) εν eet 
στερίστερας κατελϑουσηῆς καὶ εισελϑουσης εἰς avtov. xat 
φωνὴ eyevevro (Ven. om eyey.) ex τοῦ ovgavov λεγουσα" 
»0V HOV EL O υιος O ἀγαπητος, εν σοι ηυδοκησα“ και παλιν 
»tyO σήμερον γεγεγνηκα σε. καὶ ευὐϑυς περιελαμψε vov 
τοπον φως μεγα. ον ἰδὼν (φησιν) o Ιωαννης λεγει avvo* 
συ τις EL, κυριε (Ven. om κυριδ); καὶ παλὶν φωνὴ εξ ovoavot 
σιρος QUTtOY' ,,0UtOC ἐστίν O υἱος μου O ἀγαπηῆτος, EQ ον 
ηυδοκησα“. καὶ tote (φησιν) o ]ωαννης προςπεσὼῶν αὐτῶ 


I) $ 14 παρακόψαντες yap τας παρα to Ματϑαιω γενεαλογιας ap- 
χονται τὴν aoz9v ποιεισϑαι ὡς προέιπομεν λεγοντὲς ott ἐγένετο. 
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&Átye' ,,δεομαι cov, κυριε, av ue βαπτισον“. o δὲ εκωλυεν 
avto (var. ἐκώλυσεν avtov) λεγων ,,aqec, ott ουτῶς EOtL 
σιρεπον πληρωϑηναι παντα“.᾿ 

e) (ως to παρ αὕὔτοις evayycluo RUXOURERON TLEQUEYEL OtL) 
Hào» (var. ηλϑεν) καταλυσαι τας ϑυσιας καὶ co». uy παυ- 
σησϑε του ϑυειν, ov παυσεται ap vj» ἡ οργῇ. 
. . f) απὸ τοῦ Aoyov ov ειρηκεν o σωτὴρ εν v0 avayyeAgvat 
avto (cod. avrov) ott ,ἰδου ἡ μητὴρ oov καὶ οἱ αδελφοι 
σου εξω εστηκασιν“ ott ,τις μου εστι μητηρ και αδελφοι“; 
και ἐκτείνας τὴν χειρα &zt τους μαϑητας ἐεφη" ,,0vtOL εἰσιν 
οι ἀδελφοι μου καὶ ἡ uuo και αδελφαι (ven. -φοῖ, var. om 
καὶ a.) οἱ ποιουντες vo ϑελημα του πατρος μου“. 

g) μη ἐπιϑυμια ἐεπεϑυμησα κρεας rovro vo πασχα φαγεῖν 
μεϑ vp (sec. loco rovro το πασχα κρεας). 


11. Ex evangelio , secundum Hebraeos. 


M 2,5. Bethlehem Judaeae] Librariorum hic error est. 
Putamus enim ab evangelisto primum editum, sicut in ipso 
hebráico legimus ,,/udae** . . . Denique et in ipso testimonio, 
quod de Michaeae prophetia sumtum est, ita habetur ,,et tu 
Petniehiem, terra Judae *. 

Hier. in Mt. (Vall) 7, 14. 


M 2,15. 23. Porro ipsum hebraicum (sc. evangelium Mat- 
thaei) habetur usque hodie in Caesariensi Bibliotheca, quam 
Pamphilus martyr studiosissime confecit ^ Mihi quoque a 
Nazaraeis, qui in Beroea urbe Syriae hoc volumine utuntur, 
describendi facultas fuit; in quo animadvertendum, quod ubi- 
cunque evangelista sive ex persona sua, sive ex persona 
domini salvatoris, veteris scripturae testimoniis abutitur, non 
sequatur septuaginta translatorum auctoritatem, sed hebraicam, 
e quibus illa duo sunt ,,ex Aegypto vocavi fium meum** et 
quoniam MNazaraeus vocabitur.'* 

Hier. de vir. ill. c. 3. 


M 3, 13 (Ap. 2) Inevangelio iuxta Hebraeos, —T€ chal- 
daico quidem syroque sermone, sed hebraicis literis scriptum 
est, quo utuntur usque hodie Nazareni, secundum apostolos 
sive, ut plerique autumant iuxta Matthaeum, quod et in 
Caesariensi habetur bibliotheca, narrat historia: JEtce mater 
domini et fratres eius dicebant ei: ,, Joannes baptista baptizat 
in remissionem peccatorum; eamus. et. baptizemur αὖ eo." 
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Dazxit autem eis: ,, quid peccavi, ut vadam et baptizer ab eo? 
nisi forie hoc ipsum, quod dixi, ignorantia est.'* 
' A Hier. contra Pelag. 5, 2 (Vall. 2, 782). 
cum his confer, quod infra ex praedicatione Pauli afferetur. 


M 3,16£f (Ap. 4) iuxta evangelium, quod hebraeo ser- 
mone conscriptum legunt Nazarei: descendet super eum omnis 
Jons spirilus sancti . . . . Porro in evangelio, cuius supra 
fecimus mentionem, haec scripta reperimus: actum es? autem, 
quum ascendisset dominus de aqua, descendit fons omnis spiri- 
Ius sancli et requievit super eum, et dixit illi: fili mi, in omni- 
óus prophetis expectabam le, ul venires et requiescerem in. te, 
Ju es enim requies mea, fu es filius meus primogenitus , qui 
regnas in sempiternum. 

Hier. in Is. 11, 2 (4, 156). 


M 4,1.8(Ap.14). εἰ δε τις tagadeyerai o ,,agu ελαβε“ etc. 
(Orig. hom. 15 in Jer. Delarue 3, 224) et εαν δὲ προσιεται τις 
vo xaÜ Efpawvc ευαγγελίον evÜa avrog o σωτὴρ φησιν" 
ἄρτι ἔλαβέ us 9 μήτηρ μου τὸ ἅγιον πνεῦμα ἕν μιᾷ τῶν 
τριχῶν μου καὶ ἀπήνεγκέ μὲ εἷς τὸ ὄρος τὸ μέγα Θαβωρ 
(Orig. in Io. tom. 2, 6; Delarue 4, 63). Priori loco om Orig. 
£t» μια τῶν τριχ. μου et avnveyxe editum est et vo Ταβωρ 
καὶ ta εξης pro Θαβωρ). 

similiter Hier. in Mich. 7, 16. 6, 526; Is. 40,9 4, 156; 
in Ez. 16, 13. 5, 158. 


M 4, 5. to lovóaixov ovx ἔχει. »£g τὴν αγιαν nom it 
aAA ,ev unu | 
cod. ev. 566; cf. Tischendorf, notitia p. 58. 


M 6, 11. In evangelio, quod appellatur secundum Hebraeos, 
pro supersubstantial pane reperi sar, quod dicitur cras£i- 
num, ut sit sensus: panem nostrum crastinum i e. futurunt 
da nobis hodie. 

Hier. in Mt. 6, 11; Vall. 7, 34. 


M 12,13 (Ap. 12). In evangelio quo utuntur Nazaraeni et 
Ebionitae, quod nuper in graecum de hebraeo sermone trans- 
tulimus, et quod vocatur a plerisque Matthaei authenticum, 
homo iste qui aridam habet manum caementarius scribitur 
istiusmodi vocibus auxilium precans: caementarius eram, mani- 
bus victum quaeritans; precor te, Jesu, ut mihi restituas sani- 
latem, ne turpiter mendicem cibos. 

Hier. in Mt. 12, 13; Vall. 7, 77 (cf. id. in Mt. 22, 42 p. 17? 
aedificatores i. e. caementarios). 
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M 16,17. Bagwova] vo Iovóaixov. υἱὲ *Imávro(lege -vov). 
cod. ev. $66; vide ad 4, 7. 

7M 18, 22 (Ap. 30). τὸ "Iovóatxó» ἑξῆς ἔχει μετὰ 10 ,, ξβδο- 
μηκοντάκις ἑπτὰ“ ,, xal γὰρ ἔν τοῖς προφήταις μετὰ τὸ 
χρισϑῆναι αὐτοὺς ἕν πνεύματι ἁγίω εὑρισκέτω (Ἰ. ηδοίσκετο) 
ἔν αὐτοῖς λόγος ἁμαρτίας. 

cod. ev. 566; similiter Hieron. (adv. Pelag. 3, 2): ,,in eodem 
volumine: si peccaverit, inquit, frater tuus in verbo et satis tibi 
fecerit septies in die suscipe eum." Dixit illi Simon dicipulus eius: 
»Septies In die*. Respondit dominus et dixit ei: Etiam ego dico 
tibi, usque septuagies septies. Etenim in prophetis quoque, post- 
quam uncti sunt spiritu sancto, inventus est sermo peccati. 

M 19, τό (Ap. 17)». Scrptum est in evangelio quodam, 
quod dicitur secundum Hebraeos, si tamen placet alicui sus- 
cipere illud non ad auctoritatem, sed ad manifestationem pro- 
positae quaestionis: Dixit inquit, ad eum alter divitum: 
Magister, quid bonum faciens vivam"? Dixit ei: ,, Homo, leges 
et prophetas fac'. Respondit ad eum: ,Feci* Dixit ei: 
»Vade, vende omnia, quae possides, et divide pauperibus et 
veni sequere me*, Coepit autem dives scalpere caput suum 
et non placuit ei Et dixit ad eum Dominus: ,, quomodo dicis: 
legem feci et prophetas? quoniam scriptum est in lege: diliges 
proximum tuum sicut teipsum; et ecce multi fratres tui, filii 
Abrahae, amicti sunt stercore, morientes pro fame, et domus 
tua plena est multis bonis, et non egreditur omnino aliquid 
ex ea ad eos", Et conversus dixit Simoni discipulo suo 
sedenti apud se: , Simon, fili Ioanne, facilius "est. camelum 
intrare per foramen acus, quam divitem in regnum coelorum." 

Orig. (lat) in Mt. tom r5, 14 (Delarue 3, 671). 

M 21,9. Matthaeus qui evangelium hebraeo sermone 

conscripsit, ita posuit: Osanna barrama 1. e. Osanna in. Excelsis. 
Hier. epist. 19 (Vall. 1, 63). 

M 23, 35. In evangelio, quo utuntur Nazaraeni, pro 

filio Barachiae fium /ojadae reperimus scriptum. 
Hier. in l. c. Mt. (Vall. 7, 190). 

4M 25, 14 (Ap. 18). exe δὲ vo εἰς uas xov εβραικοις 
χαρακτήρσιν ευαγγελιον τὴν ἀπειλὴν ov xata του αποκρυ- 
ψαντος ἐπήγεν αλλαὰ κατα του ασωτως εζηκοτος — τρεῖς 
yag δουλους περιεξιχε, tov μὲν καταφαγοντα τὴν ὑπαρξιν tov 
δεσποτον μετα πορνων καὶ αὐυλητριδων, τον δὲ πολλα- 
πλασίιασαντα, τον δὲ κατακρυψαντα τὸ ταλαγτον" ξειτα τὸν 
Lev αποδεχϑηναι, rov δὲ μεμφϑηναι μονον, tov δὲ ovy- 
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κλεισϑηναι δεσμωτηριω — εφιστημι, μηποτε κατα τον Moz- 
Sau» μετα την συμπληρώσιν του Aoyov τὴν (l. vov) κατα 
του μηδὲν εργασαμενου ἢ ἑξῆς επιλεγομενὴ ἀπειλὴ ov περι 
αυτου αλλα περι του προτερον xat ἐπαγναληψιν λελεκται τοῦ 
εσϑιοντος και σπίνοντος μετα τῶν μεϑυοντων. 

Euseb. theophania apud Mai, Nova Patr. bibl. 4, 1. 155. 


M 26,74. τὸ lovóaixov: καὶ ἠρνήσατο καὶ cootv 

καὶ κατηρασατο 
cod. ev. 566. 

[M 27, 9. Legi nuper in quodam hebraico volumine, 
quod Nazaraenae sectae mihi Hebraeus obtulit Jeremiae apo- 
€ryphum, in quo haec ad verbum scripta reperi. 

Hier. in Mt.; Vall. 7, 228.] 

M 27, τό, τῇ. Iste [sc. Barabbas] in evangelio quod 
scribitur iuxta Hebraeos ,,/f/zus magistri eorum ** interpretatur, 
qui propter seditionem et homicidium erat condemnatus. 

Hier. in 1. c.; Vall. 7, 229. 

M 27,51. In evangelio cuius saepe facimus mentionem, 
superliminare templi infinitae magnitudinis fractum. esse atque 
divisum legimus. 

Hier. in 1. c.; Vall. 7, 236. 

In evangelio autem quod hebraicis literis scriptum est, 
legimus non velum templi scissum, sed superiiminare templi 
mirae magnitudinis corruisse.?) | 

Hier. epist. 120, 8 ad Hedibiam; Vall. 1, 831. 

M 27,62 (Ap. 50). Evangelium quoque, quod appellatur 
secundum Hebraeos et a me nuper in Graecum Latinumque 
sermonem translatum est, quo et Origenes saepe utitur, post 
resurrectionem salvatoris refert: 

Dominus autem cum dedisset. sindonem servo. sacerdotis, 
iv ad Jacobum et apparuit ei; iuraverat enim Jacobus se non 
comesturum banem ab illa hora, qua biberat calicem domini 
(Sophronius o κυριος), donec videret eum resurgentem a. dor- 
mientibus. 

Hier. de vir. ill. c. 2. 
Rursusque post paululum: 

afferte, ait dominus, mensam et panem. 
Statimque additur 

Tulit panem et benedixit ac fregit (var.: benedicens fregit, 
Sophr. δὐχαριστήσας ἔκλασε) et dedit Jacobo Justo et dixit 


1) velum — n5", superliminare — "nb. 
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ei: ,,frater mi, comede panem fuum, quia resurrexit filius. 
hominis a dormientibus.'* : 
Hier. vir. ill. c. 2. 

In qua. [sc. epistula ad Polycarpum, immo: TAM 
Ignatius] et de evangelio, quod nuper a me translatum est, 
super persona Christi ponit testimonium dicens: Ego vero et 
post resurrectionem eum vidi etc. 

Hier. de vir. ill. c. 16; cf. Ign. ad Smyrn. c. 3. 
similiter Hieron. in Js. (praef. ad libr. 18. Vall. 4, 770): quum 
enim apostoli eum putarent spiritum vel iuxta evangelium, quod 
Hebraeorum lectitant Nazaraei, zncorforale daemonium. | 
£yO γαρ. καὶ uera τὴν αναστασιν εν σαρκι avtov oda. 
καὶ πιστεύω οντα. καὶ ote προς tovg περι llevgov ηλϑεν 
£pr αὕὔτοις᾽ λαβετε, ψηλαφησατε με καὶ. ἐδετε, ow ovx Eu 
δαιμονιον ἀσώματον. και evÜvc αὐτου ἡψαντο και επιστευ-. 
cav κραϑεντες τὴ σαρκι avtov και τω πρνευματι. 
Ignat. ad Smyrn. 3, 1. 2. 

(Ap. 7.) In evangelio quod iuxta Hebraeos Nazaraei 
legere consueverunt, inter maxima ponitur crimina qui ὙΠΕΡ 
. 41 spiritum contristaverit. 

Hier. in Ez. 18, 7; Vall. 5, 207. 

(Ap. 8). Ut in hebraico quoque evangelio legimus domi- 
num ad discipulos loquentem: e/ nunquam, inquil, laeti sitis, 
nisi quum fratrem vestrum videritis in caritate. 

Hier. in Eph. 5, 4; Vall. 7, 641. 


(Ap. 11). o ϑαυμασας (fj κἄν τω xa Εβραίους ὁ evay- 
γελιω) βασιλευσει γεγραστται καὶ o. βασιλευσας αγαπαήσεται 
Clem. Alex. Strom. 2, 45. 


ov παύσεται o ζητῶν ecc αν evor, cevoov δὲ ϑαμβησε- | 
ται, ϑαμβηϑεις δὲ βασιλευσει, βασιλευσας gest επαναπαυσεται;: 
ibid. 5, 96. : m 
Ἐκτεϑειται [sc. Papias] δὲ καὶ αλλην troia περι γυ- 
γαικος ἐπὶ πολλαις αμαρτιαις διαβληϑεισης ἐπι τοῦ κύυριοῦυ, 
5» τὸ καϑ Ἐβραιους ευαγγελιον περιεχε. 707 
Euseb. hist. eccl. à 39, 16; cf. « 7, 53—8, 11. 


(Ap. 21) ἐν τω yovv παρ αὕτοις ευαγγελίω κατα Μίατ- 
ϑαιον ογνομαζομένω, οὐχ ολω (ολως) δὲ πληρεστατω αλλα 
γεγοϑευμενὼ καὶ ηκρωτιασμενω (ἔβραικον δὲ αὐτὸ καλου-͵ 
σι») ἐμφερεταῖι οτι M did τις ἀνὴρ ονοματι Inoove x. t. À., 
cf. supra p. 750. 
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(Ap. 23) αλλοι δὲ ovx αἰσχυνονται λεγοντες cvay- 
yeo» Evag ...... ορμῶνται δὲ απο μωρῶν οπτασιων 
καὶ μαρτυριῶν εν ὦ εὐυαγγελίω επαγγελλονται. φασκοῦυσι 
γαρ οὔτως, ott ἔστην ἐπι opovc υψηλου και tov ανϑρωπον 
μακρον και αλλον κολοβον και 9xovoa coc φωνὴν βροντῆς 
καὶ Ἡγγισα tov ακουσαι καὶ ελαλῆσε προς μὲ καὶ εἰπε" 
ἐγὼ OV και σὺ EJO. και O7tOU ξαν ἧς, EJO) EXEL εἰμε καὶ EV 
απασι εἰμι εσπαρμενος" καὶ οϑὲν cay ϑελης, συλλεγεις με, 
eue Óc συλλεγων εαυτον συλλεγεις. 

Epiph. haer. 26, 2. 3. 


12. Ex scriptis Pauli nomine ornatis. 


(Ap. 2) Confictus liber qui inscribitur Pauli praedicatio 
in quo libro contra omnes scripturas et de peccato proprio 
confitentem. invenies Christum, qui solus omnino nihil deliquit 
et ad accipiendum Ioannis baptisma paene invitum a matre 
sua esse compulsum. 

De rebaptismate c. 17 (Cyprian ed. Hartel 3, 90). 


(Ap. 55). εἰ vo δὲ φιλον παραδεξασϑαι to εν ταις 
Παυλου πραξεσιν ἀαναγεγραμμενον ὡς ὑπο του Σωτηρος 
εἰρημενον" ανωϑεν μελλω σταυρωϑηγαι. 

Orig. in Ioh. T 20, 12 (4, 332). 


(Ap. 67) unde et recte mihi dictus videtur sermo 
ile, qui in actibus Pauli scriptus est, quia hic est verbum 
animal vivens. 

Orig. de princ. 1, 2, 3. 


(Ap. 59. .Maxagio ot καϑαροι τή καρδια, ott avtoc 
tov coy οψονται. (—-M 5,8 

Μακαριοι οἱ αγνὴν τὴν σαρκα τηρήσαντες, ort avtot vaot 
ϑεου γενήσονται. (cf. 1 x 3, 10 1 τ 5,22) 

Μακαριοι ot ἐγκρατεῖς, ot, avtou; λαλήσει o ϑεος. 

Μακαριοι οἱ αποταξαμενοι τῶ κοσμὼω tOUTO, οτι αὕὅτοι 
ευαρεστησουσι τω ϑεω. (À 14, 33) 

Μακαριοι ot &yovtec γυναίκας ὡς μή εχοντες, ott. avtot 
αγγελοι ϑεου γενησονται. (1 x 7, 29 M 22, 30) 

Maoxagtiot οἱ τρεμοντὲες τα λογια του ϑεου, οτι avtov πα- 
ρακληϑησονται. (M 5, 5) 

Μακαριοι οὐ το βαπτισμα καϑαρον τηρήσαντες, ovt avtot 
αναπαῦύσονται προς τον πατερα και τον υἱον καὶ tO 
αγιον πνευμα. | 

JNVestle, Subblementium. 81. 6 


E " Venerdi 6 

Max»agso« 0« σοφιαν λαβοντες ἴησου Χριστου, ot avtot v«x 
vyxotov κληϑησονται. (1 x 1, 24) 

Maxag«x« οἱ συνεσιν ἴησου Χριστοῦ τηρήσαντες, ow avtoc 
ey φωτι γενήσονται. 

Ἀἥακαριοι οἱ δε ἀαγαπὴν Χριστου εξελϑοντες του σχηματος 
τοῦ XOOLOU, Ott αὐτοι GyytÀovc κρινοῦσιν καὶ εν 
δεξια του Χριστου σταϑήσονται καὶ οὐκ οψονται 
ἥμεραν κχρισεῶς πιεραν. (1x 5,10 6,3 11,31 2x 
6,17 M 25, 33) 

Maxapua τα σωματα τῶν παρϑενῶν και va πνευματα, ott 
avro ευαρεστησοῦυσι t0) Üco καὶ ovx απολεσουσιν 
τον μεσϑοὸν avtov τῆς αγνειας, ow o Aoyoc του za- 
τρος tQyov avtow γενήσεται σωτηριας εἰς ἡμεραν 
του υἱοῦ αὐτου καὶ ἀναπαῦύσιν εξουσιν εἰς αἰῶνα 
αἰῶνος. 

Acta Pauli et Theclae (Acta apost. apocr. ed. Tischen- 
dorf p. 42). 


13. Ex scriptis Petro attributis. 


οἱ δε Ναζξωραιοι Tovóawa εἰσιν τον Χριστον τιμωντες 
ὡς ανϑρωπον δικαιον καὶ ro καλουμενω κατα lleroov 
ευαγγελιὼ κεχρήμενοι. 

Theodoret. haer. fab. comp. 2, 2 (valde dubiose). 

tovc δὲ αδελφους Igoov qaot τινες εἰναι ex παραδοσεῶς 
ορμῶμενοι vov επιγεγραμμενου κατα lleroov ευαγγελιου ἢ 
της βιβλου laxofov υἱιους Ἰωσὴφ cx προτερας γυναικος, 
συνωκῆκυιας avto προ τῆς Δίαριας. 

Orig. in Mt. t. το, 17. Delarue 3, 462. 

(Ap. 10). ἅεγει yao o κυριος᾽ εσεσϑὲ ὡς agp» εν 
peoo λυκων᾽ αποκρίϑεις δὲ o llexoog αὐτῶ λέγει cav 
ov» διασπαραξωσιν οἱ λυκοι τα ἀρνια; cue» o ἴησους τω 
llevoo: μὴ φοβεισϑωσαν τα αρνια τους λυκοὺυς μετα το. 
ἀποϑανειῖν αντα. 

Clem. Rom. Il, 5, 2. 


(Ap. 51). ew δὲ ὡς ex παραδοσεῶς tov σωτηρα qot 
(Apollonius) προστεταχεναι τοις avtov αποστολοις ἐπι Óo exa 
£te0t μη χωρισϑηναι της Ϊ]ερουσαλημ. 

Euseb. h. e. 6, 18, 14. 

δια tovto φησιν o llevooc εἰρηκεναι vov κυριον τοις 

«αποστολοις" ξαν μεν ovy τις ϑελησὴ του Ισραηλ μετανοῆσαι 
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δια Tov ovouatoc μου πιστεύειν ἐπι tov Ücov αφεϑησονται 
avro o, ἀμαρτιαι. μετα δωδεκα ετῇ εξελϑετε εἰς tov κοσ- 
pov μὴ τις εἰπη᾽ ovx 9xovoaper. 

Clem. Al. Strom. 6, 5, 43. 

(Ap. 21). avrxa εν vo llergov κηρυγματι o κυριος 
φῆσι προς tovc μαϑητας μετα τὴν αγαστασιν᾽ εξελεξαμὴν 
ὕμας δωδεκα μαϑητας κρινας αξιους ἐμου. 

Clem. Al. Strom. 6, 6, 48. 

(Ap. 70). καὶ γινεται εν ἡμῖν xo του μακαριου IHevoov: 

εἷς o οἰκοδομῶν και εἷς o καϑαιρων ουδὲν ὠφελησεν ἢ κοπους. 
Oecumenius ad Iac. 5, 16 (Opp. 2, 478). 


(Ap. 68). καμνουσα ψυχὴ εγγυς coc Ücov, quot zov 
ϑαυμασιώτατα λεγῶν o Ierooc. 


Gregorius Nazianz. ep. 16 (20) ad Caesarium fratrem 
(opp. ed. Paris. 1840. 2, 19 D). 


14. Singulorum codicum singularitates. 


(Ap. 5. .M 3, 17 et cum baptizaretur lumen ingens cir- 

cumfulsit de aqua ita ut timerent omnes qui advenerant. 
cod. vercellensis, similiter sangerm. (g): et c. b. Iesus, lumen 
magnum fulgebat de a. i. ut t. o. q. congregati erant. 

Epiph. haer. 30, 13. xat evüvc περιελαμψε vo» τοπον 
φως μεγα, ὃ ἰδων, φησιν, o Ιωαννης λεγει avvo* ov τις εἶ, 
κύυριξ; καὶ zxaAw φωνὴ εξ ουρανου προς αὐτον" ovtoc εστιν 
ο UiOC μου O ἀαγαπητος, £Q ov δυδοκησα. 

Iust. Tryph. 88. κατελϑοντος του Igoov em vo vóop 
καὶ zvg ανηφϑὴ εν vo Ιορδανη καὶ avaóvvytoc avrov απὸ 
του υδατος ὡς περιστεραν tO αγίον ztyvevua επιστηγναι EX 
avtov ἐγραψαν» οἱ αποστολοι αὐτου tovtov του Χριστου ἡμῶν. 


p. 15, 27 et crucifixerunt cum eo duos latrones, unum a 
dextris nomine Zoa?Aan et alium a sinistris nomine CAamrmatAa. 
cod. colbertínus. 


(Ap. 97). & τό, 4. subito autem ad horam tertiam tene- 
brae diei factae sunt per totum orbem terrae et descenderunt 
de caelis angeli et surgent (l. surgente, sc. lesu) in claritate 
vivi dei simul ascenderunt cum eo et continuo lux factum est. 
tunc illae accesserunt ad monimentum et vident revolutum 
lapidem fuit enim magnus nimis. 

cod. bobbiensis. D s 
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λ 11, 2. ovto yag εν exeo εὐαγγελίω (— 4) φησιν 
avt tov: ελϑετω ἡ βασιλεια σου" εάϑετω, φησιν, vo ayuo» 
ztyevua σου ep ἡμας και καϑαρισατὼω μας. 

Gregor. Nyss. 1 p. 737 — Maximus 1 p. 350 (cov ante ro). 

ὁ 16, 19. αγϑρωπος τις ἣν πλουσιος cuius nomen 
erat Nineve (vers. sahid), τουγομα Νινευῆς (scholion); 


lege Φινεες. 
(vide Harnack, TuU 13, 1. 75. Th LZ 1895 col. 428). 


15. Iustini ab evangelio deviationes. 


γεγνγηϑεντος Óe vote tov παιδιου e». Busen, επειδη 
Ἰωσήφ ovx tycv ev τὴ κωμῆ εκεινὴ zov καταλυσαι, e» 
σπηλαίω τινι τῆς κωμῆς κατελυσε. 
Iustin. dial. c. Tryph. 78. 
δεικνυται to εν Βηϑλεεμ σπηλαιον, ενϑα MONI xat 
ἐν τω σπηλαιω goryy, ενϑα εσπαργανωϑη. 
Orig. c. Cels. 1, 5r. 


o μὲν yao AAovxac λεγει εἐσπαργανῶσϑαι τον παιδα 
£vÜvc γεγεννημένον καὶ κεισϑαι εν φατνὴ xat σπηλαιω. à 
| Epiph. haer. 51, 9. 
μάγοι απὸ Áopgopiac ! 
Iustin. dial. c. Tryph. 77. 78. 102. . 
tavta yag τα textov(xa &Qya εἰργάζετο ev ανϑρωποις 
ὧν», agovga xai ζυγα, δια τουτῶν και ta της δικαιοσυνης 
συμβολα διδασκων καὶ evepoyn fiov. 
Iustin. dial. c. Tryph. 88. 


καὶ yag μαγον tuyau. avtov ετολμὼν  Aeyety xat 
λαοπλανον. ᾿ | 
; Iustin. dial. c. Tryph. 69. m 
σώῶλος yag τις OVOU εἰστῆκει EV τινι εἰσοδω κώμης προς 
ἀμπελον δεδεμενος (cf. Gen. 49, 1 1). 
Tustin. Apol r,32. 
καὶ yag, ὡς εἰπεν O προφητῆης, διασυροντες avtoy exa - 
ϑισαν ἐπι βηματος και ειπον" κρίνον ἡμῖν (cf. Ies. 58, 2). 
Iustin. Apol. 1, 35. T P. δὰ 
otttyec μετα to ἀαγαστηγαι avtov εκ vexoo καὶ πεισϑη- 
γαι Vit αὐτου Oti καὶ προ του παϑειν ελεγεν avtotg ott 
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4avta avtov δει παϑεῖν καὶ Ὑπὸ τῶν προφητῶν ou προ- 
κεχηρυκτο tavta, μετεγνοησαν ἐπὶ τω αφιστασϑαι avtov 
οτε εσταυρωϑὴ καὶ uet αὐτων διαγων vurgos vo» Üeov 
. ῶς και εν τοις ἀπομνημογευ μᾶσι τῶν αποστολῶν δηλουται 
un 

Iustin. dial. c. Tryph. 106. 


16. Varia. 


(Ap. 95). Quemadmodum presbyteri meminerunt, qui 
Ioannem discipulum Domini viderunt, audisse se ab eo, quem- 
admodum de temporibus ilis docebat Dominus et dicebat: 
Venient dies in quibus vineae nascentur singula dena millia 
palmitum habentes, et in uno palmite dena millia brachiorum, 
et in uno brachio palmitis dena millia flagellorum, et in uno 
quoque flagello dena millia botruum, et unumquodque acinum 
expressum .dabit viginti quinque metretas vini. et cum eorum 
apprehenderit aliquis sanctorum botrum, alius clamabit: botrus 
ego melior sum, me sume, per me Dominum benedic. similiter 
et granum tritici decem millia spicarum generaturum, et unum- 
quodque granum quinque bilibras similae clarae mundae: et 
reliqua autem poma et semina et herbam secundum congruen- 
tiam iis consequentem: et omnia animalia iis cibis utentia, 
quae et terra accipiuntur, pacifica et consentanea invicem fieri, 
subiecta hominibus cum omni subiectione. haec autem et 
Papias Iohannis auditor, Polycarpi autem contubernalis, vetus 
homo, per scripturam testimonium perhibet in quarto librorum 
suorum: sunt enim illi quinque libri script. et adiecit dicens: 
haec autem credibilia sunt credentibus. et Iuda, inquit, pto- 
ditore non credente et interrogante: quomodo ergo tales geni- 
turae a Domino perficientur? dixisse Dominum: videbunt qui 
venient in illa die. 

Irenaeus 5, 33. 


(Ap. 98). Postea quum accubuissent undecim, apparuit 
eis Iesus et exprobravit incredulitatem et duritiam cordis eo- 
rum, quia his qui videbant eum resurgentem, non crediderunt: 
et illi satisfaciebant dicentes: saeculum istud iniquitatis et in- 
credulitatis sub satana est, quae (l qui) non sinit per im- 
ànundos spiritus veram Dei apprehendi virtutem: idcirco iam 
nunc revela iustitiam tuam. 

Hier. adv. Pelag. 2, 15 (Mart. 4, 521). 
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(Ap. 85) et in alio loco: quicumque frater more aheni- 
genarum vivit et admittit res similes factis eorum, desine m 
convivium eius esse: quod nisi feceris, et tu particeps etus eris. 

Pseudo-Cyprian, de aleatoribus c. 4. ᾿ 
(Ap. 22) δια τουτο και εν τῶ εὐαγγελιω προειρηκα᾿ 
ὑπὲρ τῶν εἐχϑρων ὑμων, xau μακαριοι ot 
πενθουντες περι τῆς τῶν ἀπιστῶν απωζειας. 
Didasc. 5, 15. 

δια tovto ota» νήστευετε, προσευχεσϑὲε περι τῶν axoÀ- 

λυμενων. 
Didasc. 5, 12. 


(Ap. 24). Quod autem turbatus est (— « 11, 33) con- 
sonat cum eo quod dixit: Quamdiu vobiscum ero et vobis- 
cum loquar? et alio loco: Taedet me de generatione ista. 
Probaverunt me, ait, decies, hi autem vicies et deaes decies. 

Ephraemi Syri Evangelii concordantis expositio ed. 
Mósinger c. 17. 

(Ap. 25). e» τω εἰρηκεναι᾽ πολλακις ἐπεϑυμησα (West- 
cott coni ἐπεϑυμησανὴ axovoar eva τῶν Aoyc» tovto» xat 
οὐκ £O0XOY τὸν ἐρουντα. 

Irenaeus 1, 20, 2 — Epiph. haer. 34, 18. 

(Ap. 34). ᾿Ἰωαννης eixev*. ἐπελαϑεσϑε, αδεῖφοι, ove ητη- 
σεν o διδασκαῖος τὸν agtov xai vo ποτήριον xai ηυλογησεν 
avta λεγων᾽ τοῦτο ἐστι τὸ σωμα μου και tO αιμα, Ott. οὐκ 
ἐπετρεψε ταυταις συστῆναι ἡμιν. Maga εὐτεν᾽ δια Mapia 
ott εἰδεν αὐτὴν μειδιωσαν. Ἀΐαρια tie»? ovxeu (—?) VR 

Duae viae etc. — Hilzenfeld, Nov. Test. extra can. 
rec. 4, 118. 

(Ap. 44). ee» yao μοι o κύριος" ea» μὴ ποιήσητε 
v] τὸ XGtO εἰς tO ἀγω καε τὸ ἀγὼ εἰς τὸ xatio xat δεξια 
εἰς ἀαριστερα και ta αριστερα εἰς τα δεξια, ov μὴ εισελϑητε 
εἰς 19» βασιλειαν του ϑεου. 

Acta Philippi (e cod. Oxon. c. 34: Lipsius, Apostel- 
geschichten II, 2. 19). 

(Ap. 52). ἕν δὲ xai tovto vo» του Χριστου napaóo- 
σεῶν, tO ὡς ETUYE πραττεῖν πρὸς τὴν χρειαν του σωματος 
και μηδενὸς επιμελεισϑαι πλὴν ἀρετης. 

Catena in Matth. rz, 214 ex Theodoto Monacho, Cod. 
Apocr. NT. (Fabricii) 3, 522. 

(Ap. 53). παλιν o κυριος quom o ynpac μὴ exfaà- 
λετω καὶ o μὴ γαμήσας μὴ γαμειτω o xata προϑεσιν 
ευνουχιας ομολογησας μὴ γήμαι ἀγαμος διαμενετω. 

Clem. Al. Strom. 3, 15, 97. 
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(Ap. 58). Discipuli Iesum sic alloquuntur: oz ov εἰ 
κλεις ανϑρώπω παντι xat. κλείων ανϑρώπω zat. 


(cod. Askew: 297 apud Woide, append. ad ed. N. T. e 
cod. Alex.). 


(Ap. 62) o lovóac ovx evazsÜave vg ayyovg, aA 
ἐπεβιὼω κατενεχϑεις προ vov αποπργιγηναι. καὶ tovto δηλου- 
σιν αἱ τῶν αποστολῶν πράξεις ott πρηγῆς yevouevoc ελακῆσε 
pe00c. tovto δε σαφεστερον ἱστορεῖ ]]}απιας o Ιωαννου του 
αποστολον μαϑητῆης λεγων' μεγα ασεβειας υποδειγμα εν 
tovto 1c κοσμὼ περιεπατήσεν Ιουδας. πρησϑεῖις yap ent 
τοσουτον τὴν σαρκα, cote μη δυνασϑαι διελϑειν αμαξῆης 
οαδιως διερχομενῆς ὑπὸ τῆς ἀαμαξας επιεσϑὴ, ὠστε τα εγ- 
κατα avtov εκκενωϑηναι. Αλλως" εἐπρησϑὴ yop em το- 
σουτον, στε μηδὲ οποϑὲν αμαξα ραδιως διερχεταῖ ἐκεῖνον 
δυνασϑαι διελϑειν, ἀλλα μηδὲ avtov uovov τὸν τῆς κεφαλῆς 
Ογκον avtov. ta μὲν yao βλεφαρα τῶν ogÜaAuo» avtov 
φασι tocovto» εξοιδησαι, ὡς avrov μὲν xaÜoAov to φως 
μὴ βλέπειν, τοὺς οφϑαλμους δὲ avtov μηδὲ υπὸ ιατρον 
διοπτρας οφϑηναι δυνασϑαι" τοσουτον βαϑὸος εἰχον απο τῆς 
εξωϑεν επιφαγείιας.. vo δὲ αἰδοιον avtov ztaonc uev ασχη- 
pocvyge αηδεστερον καὶ μεῖζον φαινεσϑαι, φερεσϑαι δε δι 
avtov τους εξ amovroc του σώματος συρρεέοντας ἰχωρας τε 
καὶ σχωλῆκας εἰς υβροιν δι᾽ αὐτῶν uovov τῶν αγαγκαίων. 
μετα πολλας δὲ βασανους καὶ τιμωριας εν ἐδιω φασι χωρίω 
τελευτήσαντα και τοις ἐπὶ τῆς οδου ἐρῆμον καὶ αοικήτον τὸ 
χώριον μεχρι τῆς νυν γενεσϑαι. αλλ᾽ οὐδὲ μεχρι τῆς σημε- 
ρον δυνασϑαι τινα exetyov vov voztov παρελϑειν, ξαν μῃ τας 
Quac ταις χερσιν επιφραξήη. 

Oecumenius in Acta 2. 


(Ap. 66). o εντος του ϑυσιαστηριου καϑαρος εστιν, 
τουτεστιν" O χώρις του ἐπισχοποῦυ καὶ πρεσβυτεριου και δια- 
κογοῦυ πρασσῶων τι, ουτος ov καϑαρος εστιν τη συνειδησει. 

Ignat. ad Trall. 7, 2. r 


αἰδεισϑε δὲ και tov ἐπισκοπον ὑμῶν ὡς Χριστον, καϑα 
υμῖν οἱ μακαριοι διεταξαντο αποστολοι" 0 ἐντὸς του ϑυσιαστη- 
οίου καϑαρος εστιν᾽ διο καὶ ὑπακούει TO) δπισκοπω καὶ τοις 
πρεσβυτεροις. o δὲ εκτος ὧν ovroc εστίν O χῶώρις τοῦυ 
€70X07t0U καὶ τῶν πρεσβυτερὼν καὶ τῶν διακονῶν τι πρασ- 
σῶν, O τοιουτος μεμίανται τη συγείδησει καὶ ἔστιν απιστοῦυ 
χειρων. 
Pseudo-Ignat. ad Trall. 7. 
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(Ap. 85). et in alio loco: quicumque frater more alieni- 
genarum vivit et admittit res similes factis eorum, desine in 
convivium eius esse: quod nisi feceris, et tu particeps eius eris. 

Pseudo-Cyprian, de aleatoribus c. 4. 

(Ap. 22) δια vovro xat εν τω ευαγγελίω προείρηκα" 
προσευχεσϑε ὑπὲρ τῶν εἐχϑρων ὑμῶν, xav μακαριοι ot 
πενϑουντες περι τῆς τῶν azuctov απωλειας. 

Didasc. 5, 15. 

δια tovto otav νηστευετε, προσευχεσϑε περι τῶν aztoA- 
λυμενων. 

e Didasc. 5, 12. 

(Ap. 24). Quod autem turbatus est (— « 11, τῷ con- 
sonat cum eo quod dixit: Quamdiu vobiscum ero et vobis- 
cum loquar? et alio loco: Taedet me de generatione ista. 
Probaverunt me, ait, decies, hi autem vicies et decies decies. 

Ephraemi Syri Evangelii concordantis expositio ed. 
Mosinger c. 17. 

(Ap. 25). ev τω εἰρηκεναι" πολλακις ἐπεϑυμησα (West- 
cott coni ἐπεϑυμησα»ν) axovoot eva τῶν λογὼν tovto» και 
οὐχ EOYOY τον εἐρουντα. 

Irenaeus 19) 20, 2 — Epiph. haer. 34, 18. 

(Ap. 34). ᾿Ιωαννῆς eutev*. εἐπελαϑεσϑε, αδελφοι, ove ἡτη- 
σεν o διδασκαλος tov agtov xat to ποτήριον και ηυλογῆσεν 
avta ÁEyO?' τοῦτο EOTL tO σῶμα μου και TO OLUO, οτι OUX 
ἐπετρεψε ταυταις συστῆναι guy. Μαρϑα ezev* δια Magia, 
ott εἰδεν αὑτὴν μειδιωσαν. Magia ξιπεν" ovxeu (—?) εγελασα. 

Duae viae etc. — Hilgenfeld, Nov. Test. extra can. 
rec. 4, 118. 

(Ap. 44). ewte» yap μοι o κυριος᾽ sav μὴ ποιησητε 
ὑμῶν τὸ XOTO) εἰς tO ἀνω καὶ tO QYO εἰς το xato και δεξια 
εἰς ἀριστερα και τα αριστερα εἰς ta δεξια, ov μὴ εισελϑητε 
εἰς τὴν βασιλειαν του ϑεου. 

Acta Philippi (e cod. Oxon. c. 34: Lipsius, Apostel- 
geschichten II, 2. 19). 

(Ap. 52). 8v δε καὶ vovro vov vov Χριστου παραδο- 
σεῶν, TO ὡς ετυχε πραττεῖν προς τὴν χρειαν toV σωματος 
και μηδενος επιμελεισϑαι πλὴν ἀρετῆς. 

Catena in Matth. 1, 214 ex Theodoto Monacho, Cod. 
Apocr. NT. (Fabricii) 3, $22. 

(Ap. 53). παλιν o κυριος φησιν" o γημας μη εκβαλ- 
λετω καὶ o μὴ γαμησας μὴ γαμειτω" o κατα προϑεσιν 
ευνουχιας ομολογῆσας μὴ γημαι ayauog διαμενετω. 

Clem. Al. Strom. 3, 15, 97. 
86 


Evangeliorum deperditorum fragmenta. 


(Ap. 58). Discipuli Iesum sic alloquuntur: ov ov & 
κλεις ανϑρωπω zavtu και. κλειων ανϑρωπω zayu. 


(cod. Askew: 297 apud Woide, append. ad ed. N. T. e 
cod. Alex.). 


(Ap. 62) o lovóoc ovx εναπεϑανε vg ayxovg, aAA 
ἐπεβίω κατενεχϑεις προ tov αποπνιγηναι. καὶ tovto δηλου- 
σιν αἱ τῶν αποστολων πράξεις οτε πρηνής γενομενος ελακῆσε 
μεσος. tovto δε σαφεστερον ἰστορει ]Π]απιας o Ιωαννου tov 
αποστολου μαϑητῆς λεγων" μεγὰα ασεβειας υποδειγμα εν 
TOUTO) TO) κοσμω περιεπατήησεν Ιουδας. πρησϑεις γαρ en 
τοσουτον τὴν σαρκα, «cote μη δυνασϑαι διελϑειν αμαξῆης 
ραδιως διερχομενῆς ὑπὸ τῆς ἀαμαξας επιεσϑή, ὠστε τα εγ- 
κατα avtov εκκενωϑηναι. Alloc: εἐπρησϑὴ yao επι το- 
σουτον, ὥστε. μηδὲ οποϑὲν ἀαμαξα ραδιωὼς διερχεται ἐκεῖνον 
δυνασϑαι διελϑειν, αλλα μηδὲ avrov μογον τον τῆς κεφαλῆς 
Ογκον avtov. ta μεν γαρ βλεφαρα τῶν οφϑαλμὼν avtov 
φασι τοσουτον εξοιδησαι, ὡς avrov μὲν καϑολου το φως 
μη βλέπειν, τους οφϑαλμους δὲ avrov μηδὲ ὑπο ιατρου 
διοπτρας οφϑηναι δυνασϑαι᾽ τοσουτον βαϑος εἰχον απο τῆς 
εξωϑεν επιφανείας.. vo δὲ αἰδοιον avtov πασῆς μὲν aoyn- 
μοσυνῆς αηδεστερον καὶ μεῖιζον φαιίνεσϑαι, φερεσϑαι δὲ Óc 
αὐτου tovc εξ ἀπαντος tov σῶματος συρρεοντας ἰχῶώρας τε 
καὶ σκωληκας εἰς υβροιν δι᾽ αὐτῶν uovov τῶν αναγκαιων. 
μετα πολλας δὲ βασανους και τιμωριας εν ἰδιω φασι χωρίω 
τελευτήσαντα και τοις ἐπὶ τῆς oÓ0v ἐρῆμον και αοικήῆτον τὸ 
χωρίον μέχρι τῆς νυν γενεσϑαι. αλλ᾽ οὐδὲ ueyot τῆς σημε- 
ρον δυνασϑαι τινα exstvov tov τοπον παρελϑειν, eo» uy τας 
puag ταις χερσιν επιφραξῆ. 

Oecumenius in Acta 2. 


(Ap. 66). o εντος vov ϑυσιαστηριου καϑαρος sou», 
TOUTEOTUP* O χῶρις TOU ἐεπισκοπου καὶ πρεσβυτεριου και δια- 
X0vov πρασσῶὼν τι, Ovtoc ov καϑαρος εστιν τη συνειδήσει. 

Ignat. ad Trall. 7, 2. * 


αἰδεισϑὲ δὲ και vov ἐπισκοπον ὑμῶν ὡς Xoutor, καϑα 
υμῖν ot μακαρίοι διεταξαντο αποστολοι" 0 &vtoc του ϑυσιαστη - 
Q.ov καϑαρος εστιν᾽ διο καὶ ὑπακούει tO) δπισκοπὼω καὶ τοις 
πρεσβυτεροις. o δὲ εκτος ὧν ovrog cot» o xou του 
ἐπισκοπου καὶ τῶν πρεσβυτερὼν και των διακονῶν τι πρασ- 
σῶν, O τοιουτος μεμίανται τη συγειδησει καὶ εστιν ἀαπίιστου 
χειρῶν. 
Pseudo-Ignat. ad Trall. 7. 
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Evangeliorum deperditorum fragmenta. 


(Ap. 85). et in alio loco: quicumque frater more alieni- 
genarum vivit. et admittit res similes factis eorum, desine in 
convivium eius esse: quod nisi feceris, et tu particeps eius eris, 

Pseudo-Cyprian, de aleatoribus c. 4. 

(Ap. 22). δια vovro xat εν vo ευαγγελίω  ngoeuguxa* 
προσευχεσϑε ὑπερ τῶν tyÜgov vpov, και" μακαριοι ot 
σεγνϑουντες περι τῆς τῶν azuoto» απωλειας. 

Didasc. 5, 15. 

δια TOVTO οταν νηστευετε, προσευχεσϑε περι τῶν απολ- 
λυμενων. 

Didasc. 5, 12. : 

(Ap. 24) Quod autem turbatus est (— «c 11, 33) con- 
sonat cum eo quod dixit: Quamdiu vobiscum ero et vobis- 
cum loquar? et alio loco: Taedet me de generatione ista. 
Probaverunt me, ait, decies, hi autem vicies et decies decies. 

Ephraemi Syri Evangelii concordantis expositio ed. 
Mósinger c. 17. 

(Ap. 25). ev τω εἰρηκεναι" πολλακις ἐπεϑυμησα (West- 
cott coni. exeÜvjuoa») ακουσαι eva τῶν λογὼν tovto» xai 
OUX EOYOY τον EQOUVYtaG. 

Irenaeus 1, 20, 2 — Epiph. haer. 34, 18. 

(Ap. 34). ᾿Ιωαννῆς eutev*. ἐπελαϑεσϑε, αδελφοι, ote ητη- 
σεν 0o διδασκαλος tov agtov και to ποτήριον xat ηυλογήσεν 
avta λεγων᾽ tovto EOtL tO σῶμα HOV καὶ tO αἰμα, OtL οὐκ 
ἐπέτρεψε ταυταῖς συστῆναι ἡμιν. Maga &zev* δια Μαριαμ, 


ott ειἰδὲεν αὐτὴν μειδίωσαν. Magia eutev* οὐκετι (—?) eyeAaoa. 
Duae viae etc. — Hilgenfeld, Nov. Test. extra can. 
rec. 4, 118. 


(Ap. 44) sme» yag μοὶ o κυριος" ea» μὴ ποιησητε 
ὑμῶν tO XQtO) εἰς το QYO) και τὸ QYO εἰς to xato και δεξια 
εἰς αριστερα καὶ τα αρίστερα εἰς τα δεξια, ov μὴ εἰισελϑητε 
εἰς τὴν βασιλειαν του ϑεου. 

Acta Philippi (e cod. Oxon. c. 34: Lipsius, Apostel- 
geschichten II, 2. 19). 

(Ap. 52). 8v δὲ καὶ tovto των του Χριστον παραδο- 
σεῶν, tO ὡς ETtUXE πραττεῖν προς τὴν χρειαν του σωματος 
καὶ μηδενος επιμελεισϑαι πλὴν ἀρετῆς. | 

Catena in Matth. rz, 214 ex Theodoto Monacho, Cod. 
Apocr. NT. (Fabricii) 3, 522. 

(Ap. 53). παλὲν o xvgioc φησιν" o γημας ux εκβαλ- 
Àevo καὶ o μὴ γαμῆσας μὴ γαμειτω" o κατα προϑεσιν 
ευνουχιας ομολογησας μὴ γημαι ἀγαμος διαμενετω. 

Clem. Al. Strom. 3, 15, 97. 
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Evangeliorum deperditorum fragmenta. 


(Ap. 58). Discipuli Iesum sic alloquuntur: ovt ov et 
κλεις ανϑρωπῶω παντι και. κλείων ανϑρώπω zat. 


(cod. Askew: 297 apud Woide, append. ad ed. N. T. e 
cod. Alex.). 


(Ap. 62). o lovóac ovx evansÜave vg ayyovg, aAA 
ἐπεβιω κατενεχϑεις προ vov αποπνιγηναι. καὶ tovto δηλου- 
σιν Gt τῶν αποστολων πράξεις ou πρηνῆς γενομενος eAaxmos 
μεσος. tovto δε σαφεστερον ἰστορει απιας o Ιωαννου του 
αποστολου μαϑήτης λεγων" μεγὰα ασεβειας υποδειγμα εν 
TOVTO τῶ κοσμὼω περιεπατησεν Ιουδας. πρησϑεις yag tmu 
τοσουτον τὴν σαρχα, ὥστε uy δυνασϑαι διελϑεῖν ἀαμαξης 
ραδιως διερχομενῆς ὑπο τῆς αμαξας επιεσϑη, ὠστε ta εγ- 
κατα αὐτου εκκενωϑηναι. Αλλως" εἐπρησϑὴ yag επι το- 
σουτον, ὥστε μηδὲ οποϑὲν auaí£a ραδιὼς διερχεται ἐκεῖνον 
δυγνασϑαι διελϑειν, αλλα μηδὲ avrov μογον τον τῆς κεφαλῆς 
oyxov avtov. ta μὲν yag βλεφαρα τῶν οφϑαλμωὼων avtov 
φασι tocovtov εξοιδησαι, ὡς avtov μὲν xaÜoAov to φως 
μη βλεπεῖν, τους οφϑαλμους δὲ avrov μηδὲ ὑπὸ ιατροῦυ 
διοπτρας οφϑηναι δυνασϑαι" τοσουτον βαϑος εἰχον azo τῆς 
εξωϑεν επιφανγειας." vo δὲ αἰδοιον avtov ztaogc uev ασχη- 
μοσυνης αηδεστερον καὶ μειζον φαινεσϑαι, φερεσϑαι δὲ δι 
avrov τους εξ azavtoc του σώματος συρρέοντας ἰχῶρας τε 
καὶ σκωληκας εἰς υβριν δι᾽ avtov μονον τῶν αναγκαιων. 
μετα πολλας δὲ βασανους xat τιμωριας ev ἰδιω φασι χωρίω 
τελευτήσαντα καὶ τοις EJ τῆς oÓov ἐρῆμον και αοἰκῆτον τὸ 
χωρίον μεχρι τῆς νυν γενεσϑαι. αλλ᾽ οὐδὲ μεχροι τῆς σημε- 
gov δυνασϑαι τινα εκξιγον tov toztov παρελϑειν, εαν μὴ τας 
Quac ταις χερσιν ἐπιφραξήη. 

Oecumenius in Acta 2. 


(Ap. 66). o εντος tov ϑυσιαστηρίου καϑαρος εστιν, 
τουτεστιν" O χωρις τοῦ ἐπισκοπου καὶ πρεσβυτεριου xat δια- 
κονοῦυ πρασσῶν τι, ουτος Ov καϑαρος εστιν τὴ συνειδησει. 

Ignat. ad Trall. 7, 2. 


αἰδεισϑε δὲ και Tov ἐεπισκοπον ὑμῶν ὡς Χριστον, xada 
vpu» οἱ μακαριοι διεταξαντο αποστολοι" 0 εντος του ϑυσιαστὴ - 
οιου καϑαρος εστιν᾽ διο καὶ vztaxovet TO) 670207000 καὶ τοις 
πρεσβυτεροις. ο δὲ δκτος ὧν ovtog tot» O χῶώρις tov 
ἐπισχοπου καὶ τῶν πρεσβυτερῶν και τῶν Óuaxovov τι πρασ- 
σων, O τοιουτος μεμίανται τῃ συνειδησει καὶ ἔστιν απιστοῦυ 
χειρῶν. 
Pseudo-Ignat. ad Trall. 7. 
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clzxzmewihe-wr ὥσψρει τε τιν. Sagem. 
AI ou. ka oem ino emes ᾿ξ: indu jocos qc 
ὥς TDÓTLUIME Gnurcr. τῶν τσ iounnrs cuprum suum 
Cuoms- kac ext παρέξδας πεαισεεῖς. 


ἔπι; τα ZescuIc Ἔσσξες zzrcuaB  LDIÉrb» εὖ. W. Neu- 
TIGII — escrITUgCISSTZDEe Ὑ απο: εὐστιτος:: fer karho- 


iscne Yüàecuon. ΈΓΣ Σ. τ΄. 
(3. 722. Sedi c Xdücres sccromn dL fesclac medocus. 
Elcraenm Sec Ἐπετυτ: cmmeurzugLs expos-o c. 1; 
Exe 
LAS. 532, Icom τὸς τσ IBLLIÁSSO. ax; ἀγαϑὸς 
2εγεσῦκν xxu τὸ Gocu-WR πεύσστες τὸ mers Lbcmczs dicatur, 
G- muc S000 ac—s3Bser—. 
Fseolo-ra min €. 


(Ap. 75. axo αὖσσς ciere; €723€2 τὸ πρὸς XOÀÀo 
πξρε TO ς: το xmu or^ex; el τὸ cO6900. 
ΟΞ. c. (εξ. 5. 15. :$. 
(Ap. δ» a τί ronxerrr arcc οδὸν arozuoz εἶ; 
ix 
(Ap.Bt1) Zara σε xar τῦττο΄ πάρεστε yao uoc 9ap- 
σος XH μαχαίρας. 


deberet, qui de adventu eius acq-:d ceczrsse im praeteritum 
putabantur, commotus tara eos etiam runc sente, respondit: 
,iumisislis rvipwm qui amie vos esí ei de morfus fabulamimi.'- 
Quid mirum (addit Augustinus 2, 14), quando quidem hoc 
testimonium de scripturis nescio quibus apocryphis protulit, si 
de prophetis dei talia confinzerunt haeretia, qui easdem }1- 
teras non accipiunt (Secundum August 1, 39 de apocryphis 
iste posuit testimonium quae sub nominibus Andreae Iohannis- 
que conscripta sunt). 
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DICTA SALVATORIS AGRAPHA. 


yide: Agrapha.  Ausserkanonische Evangelienfragmente in móg- 

lichster Vollstándigkeit zusammengestellt und quellenkritisch unter- 

sucht von Alfred Resch (,Texte und Untersuchungen* von 

Ὁ. v. Gebhardt und A. Harnack V, 4. Leipzig 1888). Numeri in 
margine appositi sunt huius collectionis. 


(2) 4 6, 36—38] μαλιστα μεμνημενοι τῶν Aoyov tov 
xvotov Inoov, ovc cAaAgoev διδασκων exucixeiav καὶ μακρο- 
ϑυμίαν. ovtoc yag ειπεν᾿ ελεατε, uva tAegÜnve' agree, 
va agsüg vpjuy* ὡς ποιειτε, ovto) ποιηϑήσεται vjuy' ὡς 
διδοτε, ουτως δοϑήσεται vpuv* ὡς κρίνετε, ουτως κριϑη- 
σεσϑε᾽ ὡς χρηστευεσϑε, ovroc χρηστευϑήσεται υμιν. ὦ 
μετρω μετρεῖτε, εν QUTOO μετρηϑησεται υμιν. 

Clem. Rom, I, 13, 2; sic et Clem. Al. Strom. II, 18, 91, qui 
tantum pro e» avto usto. habet αντιμδτρηϑησεται. 


(5) 4 12, 49] διο φησιν o oovgo' o. &yyvc μου 
εγγυς tov πυρος' o δὲ μακραν απ ἐμοῦ μακραν απὸ 
της βασιλειας. 

Didymus in Ps. 88, 8 (Mai, NPB. 7, 2, 267); Orig. (lat) in 
Jer. 2o, 3 (Delarue 3, 280). 

(6) Δ 13, 35] ode» λεγει". γενηϑήτω, c πατερ, o ναος 
avtov ηρημωμενος. 

Hippolyt. Demonstr. adv. Judaeos. VII. p. 449. 


(7) 4 τό, 10] 4eye& yap o xvgtoc &» τω ευαγγελιω" 
δὶ to μικρὸν ovx ἑτηρήσατε, to μεγα tí; vj» δωσει; 
Aeyo yag ὑμῖν, ov o πιστὸς ὃν ελαχιστω καὶ Ev πολλω 
σίστος ἐστιν. 

. Clem. Rom. II, 8, 5. 


M 20,13. 416,25. Sergi reformatoris Paulicianorum 
(t 835) magistra citat verbum Iesu 
eraupe, ovx. aóixo σε, ἀπελαβες τα oa ὃν τῇ ζωὴ σου. 
yv» ago» τὸ σον και ὑυπαγξε. 
Zahn, Kanon 2, 455. 
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Evangeliorum deperditorum fragmenta. 


(Ap. 99). Est etiam ibi (penes Golgatha) alius locus, qui 
dicitur medium mundi, ubi posuit Dominus digitum suum 
dicens: Aic est medium mundi. 


Philippi descriptio terrae sanctae (c. 1289) ed. W. Neu- 
mann (Oesterreichische Vierteljahrsschrift für katho- 
lische Theologie. 1872. p. 37). 


(Ap. 76). Sed ubi dolores sunt, ait, illic festinat medicus. 
Ephraemi Syri Evangelii concordantis expositio c. 17 
p. 200. 

(Ap. 82) zagawe τις τῶν zaÀawov: μῆήδεις ayadoc 
AtyecÜc) xaxo vo αγαϑον κεραννυς (ut nemo bonus dicatur, 
qui malum bono admiscuerit). 

Pseudo-Ignat. ad Trall. 6. 


(Ap. 79). απο αλλης αιρεσεῶς φερει το πῶς πολλοι 
zttQi TO φρεαρ και οὐδεις εις to φρξαρ. ! 
Orig. c. Cels. 8, 15. 16. 


(Ap. 80). δια τί τοσαυτὴν avvov oóov ατολμος εἶ; 

ibid. 

(Ap. 81). λανϑανει σε xat vovto* πάρεστι yao μοι ϑαρ- 
σος xai μαχαιρα. 

1014. 

Sed apostolis, inquit [adversarius legis et prophetarum 
cuius refutationem Augustinus scripsit anno 420], dominus 
noster, interrogantibus, de Iudaeorum prophetis quid sentiri 
deberet, qui de adventu eius aliquid cecinisse in praeteritum 
putabantur, commotus talia eos etiam nunc sentire, respondit: 
, dimisistis vivum qui ante vos est et de mortuis fabulamini.'* 
Quid mirum (addit Augustinus 2, 14), quando quidem hoc 
testimonium de scripturis nescio quibus apocryphis protulit, si 
de prophetis dei talia confinxerunt haeretici, qui easdem lit- 
teras non accipiunt. (Secundum August. 1, 39 de apocryphis 
iste posuit testimonium quae sub nominibus Andreae Iohannis- 
que conscripta sunt). 
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^ 


DICTA SALVATORIS AGRAPHA. 


yide: Agrapha.  Ausserkanonische Evangelienfragmente in móg- 

lichster Vollstándigkeit zusammengestellt und quellenkritisch unter- 

sucht von Alfred Resch (Texte und Untersuchungen* von 

Ὁ. v. Gebhardt und À. Harnack V, 4. Leipzig 1888). Numeri in 
margine appositi sunt huius collectionis. 


(2) 4 6, 356—538] μαλιστα μεμνημενοι τῶν λογων τοῦ 
XUQLOU Ζησου, ovg ελαλησεν διδασκων επιεικειαν καὶ μακρο- 
ϑυμιαν. οὐτῶς yao εἰπεν" cásate, tva ελδβηϑητε᾽ αφιετε, 
wa ἀαφεϑὴ υμιν᾽ ως ποιειτε, OvtO) ποιηϑήσεται vpjuy* ὡς 
διδοτε, ουτως δοϑησεται vpuy* ὡς κρίνετε, ουτῶς κριϑη- 
σεσϑε᾽ ὡς χρηστευεσϑε, ουτῶς χρηστευϑήσεται υμῖιν. ὦ 
μετρω μετρειτε, εν QUTOO μετρηϑησεται υμῖιν. 

Clem. Rom, I, 13, 2; sic et Clem. Al. Strom. II, 18, 9r, qui 
tantum pro e» avto usro. habet αντιμετρηϑησεται. 


(5) 4 12, 49] διο φησιν o σωτηρ᾽ o. eyyvc μου 
£yyvc tov πυρος' o δὲ μακραν ἀπ ἐμὸν uaxoa» απὸ 
της βασιλειας. 

Didymus in Ps. 88, 8 (Mai, NPB. 7, 2, 267); Orig. (lat) in 
Jer. 20, 3 (Delarue 3, 280). 

(6) À 13, 35] οϑεν λεγει". γενηϑήτω, c πατερ, o vaog 
αὐτῶν 1019 opevosc. 

Hippolyt. Demonstr, adv. Judaeos. VII. p. 449. 

(7) 4 16, 10] λέγει yao o κυριος εν τῶ ευαγγελιω" 
&& τὸ μίκρον ovx ετηρήσατε, to μεγα τίς υμῖν δωσει; 
λεγω yag vpuy, οτι O πιίστος EV ἐλαχιστῶ καὶ εν πολλω 
σιστος ἔστιν. | 

. Clem. Rom. II, 8, 5. 


M 20,13. 416,25. Sergü reformatoris Paulicianorum 
(t 835) magistra citat verbum Iesu 
ἑταιρε, ovx αδικω oe, azteAaDec τα oa εν τῇ ζωὴ σου. 
γυν QQOY τὸ σον και ὑπαγε. 
Zahn, Kanon 2, 455. 
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Dicta Salvatoris Agrapha. 


À 19, 9] ἔφ οὗ καὶ o Σωτὴρ εἰπεν᾽ o wc vov a»- 
ϑροωπου cAÜcv σήμερον το αἀπολωλος ευρεν. 
Clem. str. 4, 35. 


(8) 4 17, 32. 33] δια τουτο Aeye 0 σωτηρ᾽ σωζου ov 


xai ἢ ψυχῆ oov. 
Excerpta Theodoti apud Clem. Al. ὃ 2. p. 967. 


(12) ὁ 20, 47. z 20,35] exe καὶ o κυριος μακαριον 
εἰσεὲν εἰναι tov διδοντα ἡπὲερ τὸν Aaufavovta. καὶ yao 
εἰρηται παλιν ὑπ αὐτου" OUOGL γαρ τοις EYOVOL και EY υπο- 
κρισει λαμβανουσιν ἣν δυναμένοις βόοηϑειν cavtoi; και λαμ- 
βανεῖιν παρ tcvegov βουλομενοις.  txavegoc yag αποδῶωσει 
Aoyov κυριω τω ϑεὼω εν ἡμερα κρισεος. 

Const. IV, 3 (cf. Didasc. IV, 3. Anast. Sinait. quaest. 14 (Migne 
89, 868: ὑπὲρ pro ἥπερ) Clem. AL 1013 (... o yao ὄχὼν και δι 
vzxoxoicw ἢ αἀργιαν Aapfayov» καταχριϑησεται). Did. 1. 5. Herm, 
Mand. 2, 5. 

Epiph. haer. 74, 5 citat z 20, 35: αγαϑον διδοναι μαλλον ἡ λαμ- 
βανειν (hebraico vel potius syriaco idiomate ductus). 


(10) z 14, 22] ovto qyow: o ϑελοντες μὲ ἰδεῖν και 
ἀψασϑαι μου τῆς βασιλειας οφειλουσιν ϑλιβεντας και πα- 
ϑοντας λαβεῖν με. 

Barn. 7, 11. 


(13) o 3, 8] o της αληϑειας προφητὴης cpy* xa ayada 
ελϑειν δει, μακαριος δε, φησιν, δι ov eoxerav ομοιως xat 
τα xaxa avayxsg εάϑειν, ουαι δὲ δι ov Ἔρχεται. (λ 17, 1.) 

Hom. Clem. XII, 29. 


(17) 1« 4, 1. 2] ueuvgusüa του xvgiov ἡμῶν xat 
διδασκαλου, ὡς εντελλομενος ete» ἡμῖν" va pvorpoua eua 
ἐμα και τοις υἱιοις tov οἰκου μου φυλαξατε. 

Hom. Clem. XIX, 20. 


ov yap φϑονων (φησι) παρήγγειλεν o xvgtog εν τινε 
ευαγγελιω" μυστηριον ἐμον ἐμοι και τοῖς υἱοις TOU οἰκου μου. 
Clem. Al. Strom. V, ro, 69. ' 


similiter Theodoret. in Ps. 64 et 67 (T. I. 1049. 1062 ed. Schultz). 
Chrysost, Ioh. Dam. cf. Symmach. et Theodot. ad Ies. 24, 16 τὸ 
μυστήριον μου &uot (-]- καὶ τοις ἐμοις codd. 22. 36. 48.) 


(18) 1 x 6, 17] γεγοαπται yao: κολλασϑὲε vow αγιοις, 
(ovt οἱ κολλωμενοι avtoic αγιασϑησοντα). 


Clem. Rom. I, 46, 2 (cf. Duae viae c. 12 p. 15 ed. Hilgf. 
Clem. Al. Strom. 5, 8, 53). 
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Dicta Salvatoris Agrapha. 


(23) 1 κ 13, 13] ἀλλ᾽ axovov tov xvgiov λεγοντος " 
ἐπιμελεισϑε πιστεως καὶ ελπιδος, δι ὧν yevvatzat ἦ φιλο- 
ϑεος xat φιλανϑρωπος αγαπη, 1) τὴν αἰώνιον ζωὴν παρεχουσα. 

Macarius Hom. 37 (p. 127). 


(27) y 2, 18] — D ad 4 6, 4 supra p. 30, 21. 


(29) ὃ 1, 18. 19] Aouo» o xvgioc ελεγεν avtow* τί 
ϑαυμᾶαζετε τα σημεια; κληρονομίαν μεγαλὴην διδωμι vjur, ἣν 
OUX ἔχει O κοσμος ολος. 

Macarius Hom. 12, 17. 


(30) à 2, 14, 16] ἐπερωτηϑεις yap avtoc o κυριος vxo 
τινος, ποτε née. avtov ἡ βασιλεια, εἰπεν" ora» cota, τα δυο 
ἕν, καὶ τὸ εἐξω ὡς to &00 καὶ vo agoev μετα. της ϑηλειας 
ovte αρσεν οὔτε ϑηλυ. 

Clem. Rom. 1I, 12, 2; cf. p. 86, Ap. 44. 


(362) à 4, 30] monet dominus et dicit: nolite contristare 
spiritum sanctum, qui in vobis est, et nolite exstinguere lumen, 
quod in vobis effulsit. 

(Cypr.) de aleatoribus c. 3. 


(36b) ipso nos instruente et monente (sc. domino) in 
epistula Iohannis discipuli sui ad populum: ita me in vobis 
videte quomodo quis vestrum se videt in aquam aut in spe- 
culum 

(Cypr.) de duobus montibus c. 13. 


(39) φ 3, 12] διο και o ἡμέτερος κυριος Inoovc Xowroc 
&UtEY* EY οἱἰς αν υμας καταλαβω, εν τουτοις και κρινῶ. 
Iustin. dial. c. Tryph. c. 47 p. 267 A; similiter multi. 


(41) κ 3, 1] αἰτεισϑε yao, φησι, τα peres xat τα uuxoa 
υμεν προστεϑῆησεται. 

Clem. Al. Strom. I, 24. 158, sic et Orig. de orat. libell. 2, 
sed O4T841T8 et d «046 CLTELTE. τὰ ἐπουραμια καὶ τὰ δπίγεια Up σροσ- 


τεϑησεται. 


(43) 1 9 5, 21. 22] ειἰκοτως ἄρα και ἡ γραφὴ τοιουτους 
τινὰς ἡμας διαλεκτικους ουτως δϑελουσα γενεσϑαι παραινεῖ" 
γιίνεσϑε δὲ δοκιμοι τραπεζιται, τα μεν αποδοκιμαζοντες, τὸ 
δὲ καλον κατέχοντες. 

Clem. Al. Strom. I, 28. 177, et saepissime (69 citationes apud 
Resch) prudentes nummularii, probati, boni, sollertes n., probabiles 


trapezitae, prudentes, probati tr., callidus tr., agyvgovopot ἐπιστή- 
poveg (Const. 2, 37 p. 64, 13); xaàot tQ. 


9I 


Dicta Salvatoris Agrapha. 


(46) 11 5, 22] apa ov» vovro 4Aeyev τηρήσατε τὴν 
σαρκα αγγὴν καὶ τὴν σφραγιδὰ αἀσπίλον, wa τὴν αἰώνιον 
ζωὴν απολαβωμεν. 

Clem. Rom. 2, 8, 6. 

(47) é 4, 15] και ]ησους yov» q9ow* δια τους aotc- 

ψουντας ἡσϑενουν και δια τους διψωντας εδιψων. ᾿ 
Orig. in Mt. t. 13, 2. 


- (49) 1 2 4, 8] ou Aeya κυριος" ayaz καλύπτει πληϑος 
αμαρτιων. 
Didasc. 2,3. Clem. AL Paed. 3, 12, 91. 
(59) a 21, 5] Aeyet δὲ xvoioc* (ov ποιω τα εσχατα ὡς 
τα πρωτα. . 
Barn. 6, 13. 
(65) M 25, 40] eec (yao φησι) τον aócAgov cov, eec 
τον Oeo» σου. vidisti (inquit) fratrem, vidisti dominum tuum. 
Clem. Al. Strom. 1, 19, 94. 2, 15, 71. Tertull. de orat. 26. 
MNU2027 "àN *b 3575 ὙΠ "bw "ev (yum) 5 was 
Eusebius, theophania syriace IV, 12 p. 234 bis; sec. loco sine 


qp: eligo mihi quae mihi ANE glacent mihi quae mihi dat $ater 
meus 1n caelis. 
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LITTERAE AB ABGARO AD IESUM ET A 
IESU AD ABGARUM DATAE. 


"Ávtwyoago» ezicvoÀge γραφεισης ὑπο Áfyagov τοπαρχου vo Incov 
καὶ πεμφϑεισης avro δι᾽ Ανανια ταχυδρομοῦ εἰς ]εροσολυμα 

Αβγαρος τοπαρχης Eósoogc ἴησου σωτηρι ἀγαϑω ανα- 
φανεντι εν voz ]εροσολυμων χαιρειν. 

Ἠκουσται μοι τα περι σου καὶ τῶν σὼν ἰαματων, ὡς 
avev φαρμακὼν καὶ βοτανῶν ὑπο oov γινομενων. ὡς yao 
λογος, τυφλους αναβλεπεῖν ποιεις, χώλους περιπατεῖν xat 
λεπρους καϑαριζεις, και ἀακαϑαρτα πνευματα καὶ δαιμονας 
ἐκβαλλεις xat τους εν μακρονοσια βασανιζομενους ϑεραπεῦυεις 
καὶ γεκρους εγειρεις. καὶ tavta avra axovoag περι σου 
xata vovy eÜcuxv to ετερὸν τῶν δυο ἢ οτι ov εἶ o 9eoc και 
καταβας απο του ovgavov ποιεις tavta ἢ viog εἶ του ϑεου 
ποίων tavta. δια tovto τοιγυν γραψας εδεηϑὴν σου σκυληναε 
προς ἐμὲ καὶ to παϑος, ὃ &yc, ϑεραπευσαι. xac yag ηκουσα 
ot. και ]Ιουδαιοι καταγογγυζουσι σου καὶ βουλονται κακωσαι 
σε. πόλις δὲ μικροτατὴ μοι ἔστι καὶ σεμνή, Suc εξαρκει 
αμφοτεροις. 

Ta αντιγραφεντα ὑπὸ ησου δια Ανανια ταχυδρομου τοπαρχῇ 

Afyapo | 
| Maxaptog εἶ") πιστευσας ev euot μη δωρακως uet. ye- 
γραπται yao περι ἐμου tovg εωρακοτας He μὴ πιστευσειν 
μοι, και τινα OL μη εὠὗραξκοτες QUtOL πιστευσῶσι και ζησων- 
ται. περι δὲ οὗ ἐγραψας μοι ελϑειν προς σε, δεον eot παντα, 
δι a απεσταλην, evravüa πληρῶσαι μὲ xat μετα το πληρω- 
σαι ovtoc αναληφϑηναι προς to» ἀποστείλαντα He. και 
ἐπειδὰν ἀαναληφϑω, αποστελω σοι τινα τῶν μαϑητων μου 
wa ιασηται σου τὸ παϑος καὶ jov σοι και τοῖς συν σοι 
παρασχῆηται. 
Euseb. hist. eccl. I, 13. 


I) Syrus ó pro εἶ. 
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Litterae ab Abgaro ad Iesum et a Iesu ad Abgarum datae. 


qui priorem epistolam sic introducit: ezeu xat tovto» avaypaz- 
TO» τὴν μαρτυριαν ex τῶν κατα Ἔδεσσαν τὸ τηνικαυτα βασιλευομενὴν 
στολιν γραμματοφυλακειων ληφϑείσαν. εν yovv τοις αὐτοϑι δημοσιαις 
χαρταις, τοις τα παλαιὰ καὶ τα angi τὸν Αβγαρον πραχϑεντα 
στερίεχουσι, καὶ tavta δισετι νυν εξ ἐκεινῶν zeqvAayusva δυρηται. ουδὲ 
δὲ oiov xai αὐτῶν 6&maxovoat τῶν δπιστολων, απὸ τῶν GQY65LCY ἡμῖν 
αναληφϑεισὼων καὶ τον δὲ αὐτοις ρημασιν ἐκ τῆς Zvpov φωνῆς μετα- 
βληϑεισων τον τροπον. 


Responso Iesu praemittit: 


Kat xavxa μεν ουτως ἔγραψε, της ϑειας avro» veo μιίκρον avya- 
σασης δλλαμψεως. αξιον δὲ καὶ τῆς προς του ἴησου αὐτὼ δια vov 
«vtov γραμματοκομιστου αποσταλεισηῆς ἐπακοῦσαι ολιγοστιχου μδν, 
ztoAvóvyauov δὲ ἐπιστολῆς, tovtov exovorne και αὐτῆς toy τροπον. 
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